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खनुवादक की ग्रोर से 


4१) सन्‌ १९४७ में मद्रास की नेटसन एण्ड कम्पनी ने एक पुस्तक प्रकाशित की, 
'जिसमें देश के विभिन्न क्षेत्रों के मूर्थन्य व्यवितयों ने 'बुवस देट हैव इन्पल्यू- 
'एन्सूड मी' णीर्षक से श्रपने-ग्रपने विचार व्यवत किये थे । जिन पुस्तकों की चर्चा 
गाई, उनमें देश-विदेश की विभिन्न भाषाश्रों की प्रसिद्ध रचनाओं के नाम थे । 
इस प्रसंग में ग्राथुनिक भारतीय रचनाओं में से वंकिमचन्द्र चट्टोपाध्याय के 
कृष्णचरित्र' ग्रन्थ ने मेरा ध्यान विशेष रूप से श्राकृष्ट किया । बंकिमचन्द्र ने 
वन्दे मातरम्‌' राष्ट्रीय गीत का प्रणयन एक शताब्दी पूर्वे सन्‌ १८८२ में किया 
था । 'प्रानन्द मठ' और 'देवी चौधरानी' श्रादि उपन्‍्यासों के माध्यम से हिन्दी- 
भाषी-समाज उपन्यासकार बंकिमचन्द्र से भली-भांति परिचित है। परन्तु इस 
बात को कदाचित्‌ सभी व्यक्ति न जानते हों कि बंकिमचन्द्र के उपन्यासेतर 
साहित्य का श्राकार-प्रकार उनके उपन्यास-साहित्य से कम नहीं है । जिस सत्य 
का उद्घाटन वे कथा की रोचक शेली में करते थे, उसका प्रतिपादन विचारकों 
के निमित्त गंभीर निवन्ध-शैली में भी किया करते थे। वंकिमचन्द्र भारत के 
प्रथम ग्रेजुएट थे, “पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव” उनके ऊपर यह्‌ पड़ा कि वे 
आत्मनिरीक्षण के लिए बाध्य हए श्रौर भारतीय संस्कृति के प्रति उनकी ग्रास्था 
और भी दृढ़ हो गई, फलतः कर्तव्य-भावना से प्रेरित होकर उन्होंने देशवामियों 
(विशेषतः शिक्षित नवयुवकों) को जगाने के लिए साहित्य-सुष्टि का संकल्प 
कर लिया । परिणामतः राष्ट्र के उद्बोधन एवं मार्गदर्शन का महत्त्व स्त्रीकार 
करते हुए भारतीय जनता ने उनको 'ऋषि' का सम्मान दिया। दूसरी ग्रोर 
बिदेशी सरकार की उनके ऊपर यह कृपा हुई कि बी० ए० पास करते ही जिस 
'पद पर उनकी नियुक्ति श्रपने श्राप हो गई थी, तैंतीस वर्ष तिप्ठापूर्वक्र उसके 
उत्तरदायित्व का निर्वाह करते हुए भी उसी पद से (किसी भी पदोन्नति के 
बिना) वे सेवा-निवृत्त हुए। प्रशासनिक कार्य में दत्तचित रहते हुए भी साहित्य 
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के माध्यम से राष्ट्र जागरण का इतना व्यापक एवं इतना गंभीर कार्य कोई 
भी श्रन्य व्यक्ति नहीं कर पाया है। 

(२) उपन्यासेतर साहित्य में बंकिमचन्द्र के चार ग्रन्थों का सम्बन्ध भार- 
तीय संस्कृति से है। इनके नाम हैं--'धर्मतत्त्व', "श्रीमद्‌ भगवद्गीता”, 'कृष्ण- 
चरित्र” तथा 'देहतत्त्व और हिन्दू धर्म'। 'कृष्णचरित्र” इनमें सबसे विस्तृत, 
व्यवस्थित एवं विचारपूर्ण है। एक शताब्दी बीत जाने पर भी इस ग्रन्थ का 
प्रतिपाद्य उतना ही, श्रथवा ग्रौर भी भ्रधिक, संगत है । इस ग्रन्थ को ग्राद्यन्त 
पढ़कर एक ग्रोर तो श्रपती प्राचीन समृद्धि पर विश्वास दृढ़ हो जाता है, दूसरी 
ओर गंभीर भ्रध्ययन, तर्कपूर्ण विवेचन एवं व्यवस्थित चिन्तन के कारण इस 
ग्रन्थ के रचयिता बंकिमंचन्द्र चट्टोपाध्याय के प्रति श्रपार श्रद्धा का ग्राविर्भाव 
होता है। 'कृष्णचरित्र'--प्रथम भाग का प्रकाशन सन्‌ १८८६ में हुआ था। 
छह वर्ष के पश्चात्‌ सम्पूर्ण ग्रन्थ एक साथ प्रकाशित हुश्रा, इस रूप में प्रकाशन 
के ग्रवसर पर लेखक ने ग्रन्थ में पर्याप्त संस्कार भी कर दिया था। 

(३) श्रक्षयचन्द्र सरकार के संपादित ग्रन्थ “प्राचीन काव्यसंग्रह? की 
श्रालोचना के व्याज से बंकिमचन्द्र ने 'बंगदर्शन' (सन्‌ १८७४) में 'कृष्णचरित्र' 
नाम का लगभग सात पृप्ठों का लेख लिखा था । इस लेख में उनकी श्रनुसंघित्सा 
के वे बीज थे, जो ग्यारह वपं वाद “प्रचार” पत्रिका में धारावाहिक रूप से प्रकट 
होने लगे श्रौर फिर शीघ्र ही ग्रन्थ का रूप लेकर पाठकों के सामने ग्रा गये । 
सन्‌ १८६२ के 'पूर्ण संस्करण' के विज्ञापन में लेखक ने बतलाया है कि 'वयो- 
वृद्धि, श्रनृसन्धान के विस्तार एवं भावना (=चिन्तन) के फलस्वरूप 'भ्रनेक 
विषयों में मत-परिवर्तंन' हो गया है | यह परिवर्तन विषय-विस्तार में है, मूल 
स्थापना में नहीं; 'कृष्णचरित्र' लेख (सन्‌ १ ८७४) तथा 'कृष्णचरित्र' ग्रन्थ 
(सन्‌ १८९२) में तात्विक अन्तर नहीं है--बीज वे ही हैं, व्यापकता एवं 
गंभीरता ग्राती गई है। स्थापना यह है कि 'कृष्णचरित्र' का मूल 'महाभारत' 
है, “भागवत” नहीं; श्रौर महाभारत में वर्णित कृप्ण-चरित्र “संसार में ग्रतुलनीय' 
है, “जो ब्रजलीला जयदेव और विद्यापति के काव्य का एकमात्र ग्रवलंवन है 
जिसका परिस्फुटन भागवत में भी प्राप्त होता है, उसका महाभारत में संकेत 
भी नहीं हे । श्रीकृष्ण श्रद्वितीय एवं श्रादर्श पुरुष हैं, असाधारण क्षमता और 
दूरदशिता के कारण उनको ईश्वरावतार कल्पित किया जाता है | उनके 
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व्यवितत्त्व में विलासप्रियता का लेशमात्र नहीं है--गोपवालक का चिह्न भी 
नहीं हे । श्रध्ययन और मनन के फलस्वरूप बंकिमचन्द्र ने श्रीकृष्ण के व्यवितत्व 
के अन्य पक्षों का श्रनुसंधान किया श्रौर उनके 'पूर्ण व्यक्तित्व” की स्थापना 
की--परंपरागत शब्दावली में श्रीकृष्ण पुरुषोत्तम हैं और पोड्श कलाश्रों के 
(>> पूर्ण) अवतार हैं। 'इस प्रकार का सवंगुणसम्पन्न, सर्वपापसंस्पर्श शून्य, 
आदर्शव्यक्तित्व भ्रन्यत्र कहीं भी नहीं है, न किसी देश के इतिहास में है श्रौर 
न किसी देश के काव्य में है' । हीरेन्द्रनाथ दत्त ने अपनी पुस्तक “दार्शनिक 
बकिमचन्द्र' में 'कृष्णचरित्र' ग्रन्थ की सराहना करते हुए लिखा था कि “पाठक 
यदि यह्‌ सीखना चाहते हैं कि पुरातत्त्व की मीमांसा में किस प्रकार श्रौर किस 
प्रणाली से प्रवृत्त होना चाहिए तो वे गंभी रतापूर्वक 'कृष्णचरित्र' का ्रध्ययन 
करें ।” 'महाभारत को पढ़कर और बंकिमचन्द्र के 'घर्मतत्त्व' एवं 'कृष्णचरित्र' 
की श्रालोचना देखकर” नवीनचन्द्रसेन ने श्रार्य-जागृति की प्रेरणा से श्रीकृष्ण 
को केन्द्र बनाकर तीन काव्यों की रचना की --'रेवतक'(१८८६ ई० ), 'कुरुक्षेत्र' 
(१८९३६०) तथा 'प्रभास' (१८६६ ई०), इन काव्यों की कथा क्रमशः सुभद्रा- 
हरण, भ्रभिमन्यु-त्रच तथा यदुवंशध्वंस को केन्द्र बनाती है । वस्तुतः 'कृष्ण- 
चरित्र' ग्रन्थ से ग्रनेक व्यक्तियों ने प्रेरणा एवं प्रोत्साहन ग्रहण किया है । 

(४) 'बन्दे मातरम्‌' शताब्दी के अवसर पर यह आवश्यक है कि श्राज 
का पाठक मनीषी बंकिमचन्द्र के महत्त्व को समभे श्रौर उनकी विचार-सरणि 
का ग्रनुसरण करता हुग्रा राष्ट्रीय संस्कृति के दृढ़ सूत्रों की पहचान कर सके। 
'कृष्णचरित्र' ग्रन्थ का हिन्दी-ग्रनुवाद उस महान्‌ विचारक एवं समर्थ लेखक 
के प्रति श्रद्धांजलि के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। ग्राशा है कि इस 
साधारण प्रयास से भी सांस्कृतिक चिन्तन का विस्तार होगा श्रौर युगनिर्माता 
वंकिमचन्द्र के साहित्य का मनन करने की दिशा में हिन्दी-भाषी पाठक भी 
उत्साहित होंगे । यह श्रवसर लेखक की समग्र विचारधारा की मीमांसा का 
नहीं है, प्रौर लेखन के समान चिन्तन में भी समय-समय पर संस्कार होता 
रहता है | सत्य तो यह है कि बंकिमचन्द्र ने पाठक को कहीं भी उपदेश नहीं 
दिया है और न श्रपने विश्वासों को पाठक पर लादने का प्रयत्न ही किया है। 
वे तटस्थ विश्लेषण करके वस्तुस्थिति को पाठक के विवेक पर छोड़ देते हैँ-- 
उनकी श्रपील है कि धैयंपू्वक पढ़ो, बुद्धिपूर्वक समझो और फिर श्रपने विवेक 
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के श्रनूसार जिस रूप में उचित प्रतीत हो उस रूप में ग्रहण कर लो । 

(५) अ्रब तक मैंने बंगभाषा से उपन्यासों के ही ग्रनुवाद किये हैं । प्रस्तुत 
ग्रस्थ एक भिन्न साहित्य-विधा है, यह ऐसा विचारात्मक प्रबन्ध है जिसमें 
विचारों का गुम्फन एवं ग्रभिव्यक्ति की कुशलता परस्पर को ग्राच्छादित 
करते हुए दिखलाई पड़ते हैं। इस प्रवन्ध की भाषा सौ वपं पुरानी है, उसमें 
उतनी सामर्थ्यं नहीं हो सकती जितनी सौ वर्ष वाद की ग्राज की भाषा में होनी 
चाहिए । पाठक की मनःस्थित में भी परिवर्तन श्रा गया है । उस युग के पाठक 
के पास जिन विषयों के लिए जितना धैय था, उन विषयों के लिए उतना धेयं 
आज के पाठक के पास नहीं रहा । एक तीसरी बात भी है कि यह ग्रन्थ (ग्रच्य 
युगीन ग्रन्थों के समान ही) क्रमशः (“प्रचार' नामक) पत्रिका में प्रकाशित 
हुआ था, संकलन पीछे हुआ, यथासंभव संपादन एवं संस्कार भी हुआ, फिर 
भी भ्रध्यायों की स्वनिष्ठ-संपूर्णता किसी-न-किसी सीमा तक बनी ही रही । 
इन तीनों कारणों से तथा पाठकों को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत श्रनुवाद को 
कुछ स्वतन्त्र रखा गया है और भ्रनूदित भ्रंश का संपादन भी कर दिया गया 
है। मेरा उद्देश्य मूल लेखक की विचारधारा की रक्षा है, उसके साथ ही उसके 
तकं और श्रभिव्यक्ति को भी यथासंभव यथावत्‌ रखने का मैने प्रयत्न किया 
है । श्राशा है कि प्रस्तुत श्रनुवाद बंकिमचन्द्र के प्रतिपाद्य को स्थापित करने 
भें सफल रहेगा ग्रौर उस मनीपी की ज्योति एक बार फिर भारतीय जनता 
का मार्ग-दर्शान करने में श्रग्रसर होगी । 


श्रीकृष्ण जन्माष्टमी --श्रोम्प्रकाश 
संवत्‌ २०४० वि० 
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“मैं ग्रपने देश के पाठकों के लिए लिखता हूं, हिन्दृद्वेपी लोगों के लिए 
नहीं लिखता । दु:ख का विषय यह है कि हमारे देश के शिक्षित लोगों में श्रनेक 
लोग उन विदेशियों की हां में हां मिलाते हैं; वे स्वयं तो कुछ विचार करते 
नहीं, केवल यूरोपीय पंडितों की बात सीख लेते हैं ग्रौर उनके मत का श्रनुकरण 
करने लगते हैं। मेरी दुराकांक्षा है कि अपने देश के शिक्षित लोगों में से भी 
कोई-कोई मेरे ग्रन्थ को पढ़ेगा । “शिक्षित समाज में भ्रनेक व्यक्ति सत्यप्रिय एवं 
देशानुरागी हैं; उन्हीं के निमित्त मैं लिख रहा हूं!” 


~ बंकिमचन्द्र 
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महतस्तमसः पारे पुरुषं ह्यतितेजसम्‌ । 
यं ज्ञात्वा मृत्युमत्येति तस्मं ज्ञेयात्मने नमः ॥। 
(महाभारत, शान्तिपर्व, ४७ श्रध्याय) 


१. ग्रन्थ-रचना का उदे इय 

१. भारतवर्ष के श्रथिकांश भ्रौर बंगाल के समस्त हिन्दुओं का विश्वास 
है कि श्रीकृष्ण ईश्वर के श्रवतार थे। कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ । बंगाल में कृष्ण 
की उपासना प्रायः सर्वत्र ही होती है । ग्राम-ग्राम में कृष्ण के मंदिर हैं, घर- 
घर कृष्ण की पुजा होती है श्रौर प्रायः प्रत्येक मास में कृष्ण-सम्वन्थी कोई-न- 
कोई उत्सव होता रहता है; प्रत्येक उत्सव में कृष्ण की शोभा-यात्रा (झांकी) 
निकलती है, प्रत्येक व्यक्त के कंठ से कृष्ण-सम्बन्धी गीत प्रकट होता है ओर 
प्रत्येक की जिह्वा पर कृष्ण-नाम व्याप्त रहता है । किसी के परिधान पर क्ृष्ण- 
नामाबली ग्रंकित है तो किसी के शरीर पर कृष्ण-नाम की छाप (चंदन ग्रादि 
से) लगी हुई है । कुछ लोग कृष्ण नाम का उच्चारण किये विना घर से वाहर 
नहीं निकलते, तो कुछ लोग (प्रथम) कृष्णनाम लिखे बिना पत्र श्रथवा कोई 

अन्य वस्तु नहीं लिखते | भिखारी 'जय राधेकृष्ण' बोलकर भिक्षा मांगता है। 

किसी घृणित बात को सुनकर हम (पाप-शान्ति के निमित्त) “राधे कृष्ण' 
बोलकर ग्रपनी घृणा प्रकट करते हैं। वन्य पक्षी (तोता ग्रादि) को पालकर 
हम उसको 'राघे कृष्ण' नाम सिखाते हैं। इस देश के जीवन में कृष्ण सर्वत्र 
व्याप्त हैँ । 

२. कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ । यही जनता का विश्वास है तो सदा-सवंदा 
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छष्णाराधना, कृष्णनाम, कृष्णकथा धर्मोन्नति की साधक है । सव समय ईश्वर 
का स्मरण करने की अपेक्षा मनुष्य का मंगल ग्रौ रकया हो सकता है? परन्तु ये 
लोग भगवान्‌ के किस स्वरूप की भावना करते हैं ? जो बाल्यकाल में चोर हे- 
दघि ौर नवनीत चुराकर खाता है, जो किशोरावस्था में परस्त्रीगामी है- 
असंख्य गोपियों को पतित्रत धर्म से भ्रष्ट करता है, जो प्रौढ़ श्रायु में वंचक ग्रौर 
शठ है-धोखा देकर द्रोण आदि का प्राणहरण कराता है ? भगवान्‌ का चरित्र 
कया ऐसा ही होता है ? जो स्वयं शुद्धसत्वरूप हैं, जिनसे सब प्रकार की शुद्धि 
उद्भूत है, जिनका नाम लेने से भ्रशुद्धि ग्रौर प्रपुण्य दूर हो जाता है, मनुज्यदेह 
धारण करके यह समस्त पापाचरण कया उस भगवत्‌-चरित्र में संगत है ? 

३. सनातन धर्म का विरोध करने वाले लोग कहते हैं कि भगवच्चरित्र की 
ऐसी कल्पना से ही भारत में पाप की वृद्धि हुई है। इस श्राक्षेप का प्रतिवाद 
करनेवाले किसी भी व्यक्ति को कभी सफलता प्राप्त करते हुए नहीं देखा गया । 
मेरा स्वयं भी कृष्ण को भगवान्‌ मानने में दृढ विश्वास है : पाश्चात्य शिक्षा 
का प्रभाव मेरे ऊपर यह पड़ा है कि मेरा यह विश्वास सुदृढ़ हो गया है । भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण के किस प्रकार के चरित्र का पुराणेतिहास में वर्णन वस्तुत: हुआ है- 
यह जानने के लिए मैंने यथासंभव पुराणेतिहास का विमर्श किया है । और मैं 
इस परिणाम पर पहुंचा हूं कि करष्ण-सम्बन्धी जो समस्त पापकथा जनसमाज 
में प्रचलित हो गई है वह समस्त ही निर्मूल है श्रौर मनगडन्त कथाओं को बाहर 
निकाल देने पर कृष्णचरित्र में जो कुछ शेष बच जाता है वह श्रति विशुद्ध, 
परम पवित्र एवं भ्रतिशय महान्‌ है । लगता है कि ऐसा सकं गुणसम्पन्न, समस्त- 
पापसंस्पशंशून्य, श्रादर्श चरित्र श्रन्यत्र कहीं भी नहीं है। न किसी देश के इति- 
हास में है. श्रौर न किसी देश के काव्य में है । 

४. किस प्रकार बिचार करके मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हृं--यह बतलाना 
इस ग्रन्थ का एक उद्देश्य है । परन्तु इस वात के श्रतिरिकत भी इस ग्रन्थ का 
एक विशेष प्रयोजन है । जो मेरा श्रपना व्यक्तिगत विश्वास है, उसकों ग्रहण 
करने के लिए मैं पाठक को नहीं कहता, और न मेरा लक्ष्य कृष्ण का ईश्वरत्व 
सिद्ध करना ही है । मैं इस ग्रन्थ में श्रीकृष्ण के केवल मानव चरित्र का ही विवे- 
चन कलूंगा । उसी को लेकर ग्राजकल हिन्दू-बर्म की कटु श्रालोचना में वृद्धि 
हो रही है। धर्म-सम्बन्धी झंझावात की इस प्रवलता को देखते हुए इस समय 
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कृष्णचरित्र की विस्तृत समीक्षा श्रावश्यक है। यदि पुरातन मान्य है तो यह 
देखना होगा कि मान्यता के निमित्त वया प्रामाणिक है और वया प्रामाणिक नहीं 
है । ग्रौर यदि पुरातन श्रमाव्य है तो भी उसके लिए कृष्णचरित्र की समालो- 
चना होनी चाहिए: क्योंकि कृष्ण को श्रमान्य सिद्ध किये बिना पुरातन भ्रमाच्य 
नहीं कहा जा सकता । 

५, इससे भिन्न हमारा एक गुरुतर उद्देश्य भी है, जिसका प्रकाशन मैं 
इससे पूर्व “वर्मतत्व' नामक ग्रन्थ में कर चुका हूं । वहां जिन बातों को समभाने 
की मैंने चेष्टा की है, वे संक्षेप में इस प्रकार हैं 

(१) मनुष्य में कुछ शक्ति होती है, जिसको मैंने 'वृत्ति' नाम दिया हे 

उसका ग्रनूशीलन, प्रस्फूटन एवं चरितार्थता मनुष्यत्व है । 

(२) वही मनुष्य का धर्म है। 

(३) उस ग्रनूशीलन की सीमा है परस्पर वृत्तियों का सामंजस्य । 

४) उसी में सुख है । 

इस प्रसंग में मैं यह स्वीकार करता हूं कि सम्पूर्ण वृत्तियों का सम्पूर्ण 
अनुशी लन, प्रस्फुटन, चरितार्थता एवं सामंजस्य एक ही व्यवितत्व में दुर्लभ है । 
इस सम्बन्ध में उक्त ग्रन्थ में जो कह चुका हूं, उसको उद्धृत करता ह : 

शिष्य--ज्ञान में पाण्डित्य, विचार में दक्षता, कार्य में तत्परता, चित्त में 
धर्मात्मता एवं सुरस में रसिकता--यह सव हो जाय तभी सर्वांगीण मानसिक 
परिणति होगी श्रौर इसके ऊपर शारीरिक सर्वागीण परिणति है श्रर्थात्‌ 
शरीर बलिष्ठ, स्वस्थ एवं सव शारीरिक क्रियाश्रो में सक्षम होना चाहिए। 

ऐसा श्रादशं कहां मिलेगा ? इस प्रकार का मनुष्य तो दिखःई नहीं देता ! 
गुरु--मनुष्य नहीं दीखता, परन्तु ईश्वर (इसी प्रकार) है। ईश्वर ही 
सर्वागीण स्फूति श्रौर चरम परिणति का एकमात्र उदाहरण है ।'” 


पुनश्च -- 

“यह सत्य है कि श्रतन्त्रकृतिपति ईश्वर प्रथमावस्था में उपासकों के 
आदर्श रूप वनकर प्रकट नहीं होते। परन्तु ईश्वर के श्रनुकर्ता मनुष्यगण 
अर्थात्‌ जिनमें गुणाविक्य देखकर ईश्वरांश का श्रतुमान किया जाता है श्रथवा 
जिनको मानवदेहधारी ईश्वर माना जाता. है, वे ही उस समथ ग्रनुकरणीय 
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आदर्श बन जाते हैं । इसी कारण ईसामंसीह ईसाइयों के श्रौर शाक्यसिंह बौद्धों 
के आदर्श हैं । किन्तु जैसे धर्मपरिवर्द्धक दर्श हिन्द्र-शास्त्र में हैं, उस प्रकार के 
पृथ्वी पर किसी और धर्म-पुस्तक में नहीं हैं--किसी ग्रन्य जाति के मध्य प्रसिद्ध 
नहीं हैं। जनकादि राजपि, नारदादि देवषि, वशिष्ठ ग्रादि ब्रह्म प---स भी 
श्रनुशीलन के चरम ग्रादशं हैं। उनके ऊपर श्रीरामचन्द्र, युधिष्ठिर, अर्जुन, 
लक्ष्मण, देवव्रत भीष्म ग्रादि क्षत्रियगण और भी श्रधिक संपूर्ण श्रादशं हें । 
स्थरीप्ट और शाक्यसिंह केवल उदासीन, कोपीनधारी, निर्मल, धर्मवेत्ता थे। 
किन्तु ये लोग ऐसे नहीं थे । ये सवं गुणबि शिष्ट थे--इनमें स वंवृत्तिसों को सर्वाग- 
सम्पन्न स्फूर्ति प्राप्त हुई थी । ये सिंहासनस्थ होकर भी उदासीन थे, धनुर्वारी 
होकर भी धमंवेत्ता थे, राजा होकर भी पंडित थे, शबित्तमान्‌ होकर भी सर्वजन- 
प्रेमी थे। किन्तु इन समस्त ग्रादर्शों से ऊपर हिस्दुग्नो का एक और भी आदर्श 
है, जिसके सम्मुख थौर समस्त ग्रादर्श छोटे पड़ जाते हैं-युघिष्ठिर जिससे 
धर्म की शिक्षा ग्रहण करते हैं, स्वयं अर्जुन जिसके शिष्य हैं, राम और लक्ष्मण 
जिसके ग्रंशमात्र हैं, जिसके तुल्य महामहिमामय चरित्र का मानव-भापा में 
कभी कथन नहीं हुआ 1” 

प्रमाण द्वारा उसी तत्त्व को प्रतिपन्त करने के निमित्त मैं श्रीकृष्णचरित्र 
की व्याख्या में प्रवृत्त होता हूं । 


२. क्रृष्ण चरित्र किस प्रकार का था; यह जानने का उपाय 
१. जिन लोगों का यह दृढ़ विशवास है कि कृष्ण ने भूमंडल पर श्रवतार 
लिया था, उनकी बात इस समय छोड दीजिए। हमारे सभी पाठक ऐसा 
विश्वास नहीं करते । और जो ऐसा विश्वास नहीं करते वे पूछते हैं कि कृष्ण- 
चरित्र की मौलिकता क्या है ? कृष्ण नाम का कोई व्यक्ति किसी समय पृथ्वी 
'पर विद्यमान था--इसका प्रमाण क्या है ? ग्रौर यदि उस नाम का कोई 
व्यक्ति था तो उसका चरित्र किस प्रकार का थ यह जानने का क्या कोई 
उपाय हूँ ? 
२. मैं सर्वश्रथम इन दोनों प्रकार के सन्देहो की मीमांसा करता हं । कृष्ण 
का वृत्तान्त जिन प्राचीन ग्रन्थों में उपलब्ध होता है, उनके नाम है--१. महा- 
आरत, २. हरिवंश, ३. पुराण । पुराणों की संख्या ग्रठारह है । उन सवमें कृष्ण 
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का वृत्तान्त नहीं है केवल ब्रह्म, पद्म, विष्णु, वायु, श्रीमद्‌भागवत, ब्रह्मवैव तत, 
स्कन्द, वामन ग्रौर कूर्म में है । महाभारत में प्राप्त तथा उपरिलिखित ग्रन्य ग्रन्थों 
में उपलब्ध कृष्ण-जीवनी में अन्तर हे । जो महाभारत में हरिवंश तथा 
पुराणों में नहीं है जो हरिवंश तथा पुराणों में विद्यमान है, वह महाभारत में 
नहीं मिलता । इसका कारण यह है कि महाभारत पाण्डव ग्रादि का इतिहास है, 
कृष्ण पांडवों के सखा तथा सहायक थे, उन्होंने पाण्डवों की सहायता के निमित्त 
अथवा उनके साथ रहकर जो कार्य किये उनका कथन ग्रौर वर्णन महाभारत 

। प्रसंगवश एक-दो ग्रन्य कथाएं भी ग्रा गई हैं। उनके जीवन का शेपांश 

महाभारत में नहीं ग्रा सका है, इसी हेतु तो 'हरिवंण' की रचना हुई श्रौर उस 
शेषांश का समावेश हरिवंश में किया गया। भागवत के अनुसार व्यास ने नारद 
को महाभारत का ग्रधूरापन बतलाया तो नारद ने व्यास को कृष्ण-चरित्र की 
रचना का उपदेश दिया । अस्तु, महाभारत में जो उपलब्ध है, वह भागवत 
अथवा हरिवंश श्रथवा किसी अन्य पुराण में नहीं है; महाभारत में जो नहीं भ्रा 
सका है--परित्यक्त हो गया है, उसी का पुराणों में वर्णन है। 

३. इस प्रकार महाभारत की रचना सवसे पहले हुई । हरिवंश श्रादि 
की रचना इसके प्रभाव को दूर करने के लिए की गई । यही अधिक संभव 
है कि जिसकी रचना सवसे पहले हुई है वही सबसे श्रधिक मौलिक हो। यह्‌ 
कहा जाता है कि महाभारत, हरिवंश तथा श्रठारहों पुराण एफ ही व्यवित की 
रचनाएं हैं, ये सभी महपि बेदव्यास-प्रणीत हैं। यह कथन सत्य है श्रथवा 
नहीं--इस पर विचार करने का इस समय प्रयोजन नहीं है। ग्रागे यह्‌ 
देखना है कि महाभारत की कोई ऐतिहासिकता है श्रथवा नहीं । यदि महा- 
भारत में ऐतिहासिकता नहीं है तो हरिवंश तथा पुराणों में ऐतिहासिकता की 
खोज व्यर्थ होगी । 

४. इस समय इस विचार में प्रवृत्त होने पर दो श्रोर से दो कठिनाइयां 
उपस्थित होती हैं । एक श्रोर हमारे देशवासियों के प्राचीन संस्कार हैँ कि 
संस्कृत भाषा में जो कुछ लिखा हुग्रा है-जिसपर भी श्रनुस्वार का चिह्न है-- 
वह सभी निस्सन्देह ऋपिप्रणीत है, वह जिस सत्य को उपस्थित करता हैं वह 
प्रतिवाद ग्रथवा सन्देह से परे है। बेदों की वर्ग-व्यवस्था, लाख श्लोक की 
संख्या वाले महाभारत की रचना, हरिवंश और ग्रठारह पुराण--सभी का 
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प्रणयन एक व्यक्ति ने किया था, सव कलियुग के प्रारम्भिक दिनों का कार्य 
है, उसको पाँच हजार वर्ष हो गये, ्रौर इन सबका निर्माण वेदव्यास ने जिस 
रूप में किया था, वे सव उसी रूप में राज तक विद्यमान हैं । बहुत से लोग 
इनके विषय में सन्देह की बात सुनकर (उपेक्षा श्रथवा तिरस्कार व्यवत करते 
हुए) पीछे हट जाते हैं, जो सन्देह व्यक्त करता है उसको महापापी, नारकीय 
एवं देश का विनाशक मानने लगते हैं। 

५. दुसरी ग्रोर की एक बड़ी कठिनाई है विलायती पाण्डित्य । यूरोप 
श्रौर श्रमरीका के कुछ पंडित संस्कृत सीख गए हैं। वे प्राचीन संस्कृत ग्रन्थों 
में से ऐतिहासिक तत्त्व निकालने में लगे हुए हैं, परन्तु उनको यह वात सह्य 
नहीं है कि पराधीन हिन्दू जाति किसी समय सभ्य थी श्रौर उसकी वह्‌ 
सभ्यता ग्रत्यन्त प्राचीन है। श्रतः दो-चार व्यक्तियों को छोड़कर शेप सारे लोग 
प्राचीन भारत के गौरव को खंडित करने में जुट गये हैं। वे यत्नपूर्वक यही 
सिद्ध करना चाहते हैं कि (हिन्दूवर्म-विरोधी वौद्ध-ग्रन्थो के अतिरिक्त) भारत 
के जितने भी प्राचीन ग्रन्थ हैं वे सभी आधुनिक हैं, और जितने भी हिन्दू-गरन्थ 
हैं वे समस्त या तो मिथ्या हैं ग्रथवा अन्य देशों से चुराये हुए हैं। एक महात्मा 
कहते हैं कि रामायण होमर के काव्य की नकल है। दुसरे कहते हैं कि भगवद्‌ 
गीता बाइविल की छाया है । हिन्दुओं ने ज्योतिष चीनी अथवा यवन लोगों 
से सीखी; हिन्ुग्रों को गणित भी दूसरों से मिली; लेखाक्षर भी किसी सामी 
जाति मे प्राप्त हुए। इन समस्त निप्कपों को प्राप्त करने के लिए उनकी 
बिचार-प्रणाली का मूल सूत्र यही है कि भारतवपं में जो ग्रन्थ भारत के पक्ष 
के हैं, वे सव मिथ्या अथवा प्रक्षिप्त हैं और जो भारत-विरोघी हैं वे सभी सत्य 
एवं प्रामाणिक हैं। पाण्डवों जैसे वीर पुरुषों की वात ग्रप्रामाणिक है-पाण्डव 
कल्पना-मात्र हैं, परन्तु यह सत्य है कि पाण्डव-पत्नी द्रौपदी के पाँच पति थे, 
क्योंकि इससे यह सिद्ध हो जाता है कि प्राचीन भारतवासी ग्रसभ्य थे, उनके 
मध्य स्त्री के बहुविवाह की प्रथा प्रचलित थी । फर्गृसन साहब ने श्रटूटालिका 
के भग्नावशेपों में एक वस्त्रहीन स्त्री-मूति को देखकर यह सिद्धान्त निकाल 
लिया कि प्राचीन भारत में स्त्रियां बस्त्र नहीं पहनती थीं । इधर मथुरा आदि 
स्थानों पर श्रपूर्व स्यापत्य देखकर विलायती पंडितों ने यह निश्चय कर दिया 
कि यह्‌ यूनानी शिल्पी की कला है। वेवर साहब जब हिन्दू ज्योतिषशास्त्र की 
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प्राचीनता किसी भी प्रकार उड़ा न पाये तो उन्होंने निश्चय कर दिया कि हिन्दू 

गोयों ने चन्द्र-नक्षत्र-मण्डल की विद्या वेवलीन लोगों से सीखी थी।वे इस 
वात को छिपा गये कि वेवलीन लोगों को तो प्रारम्भ में चन्द्र नक्षत्र- 
मण्डल का ज्ञान भी नही था । प्रमाण न मिलने पर भी व्हिटनी साहब 
समथन में बोल उठे कि फिर भी ऐसा सम्भव हे, वथोंकि हिन्दुओं का मान- 
सिक स्वभाव ऐसा तेजस्वी नहीं है कि वे अपनी बुद्धि से ऐसे सिद्धान्त का 
विकास कर लें । 

६. इन समस्त महापुरुषों के मत की समालोचना करना मेरा प्रयोजन 
नहीं है, क्योंकि मैं श्रपने देश के पाठकों के लिए लिखता हं, हिन्दद्वेपी लोगों 
के लिए नहीं लिखता । दु:ख का विषय यह है कि हमारे देश के शिक्षित लोगों 
मे श्रनेक लोग उन विदेशियों की हां में हां मिलाते हैं, वे स्वयं तो कुछ विचार 
करते नहीं, केवल यूरोपीय पंडितों की वात सीख लेते हैं और उनके मत का 
श्रनुसरण करने लगते हैं । मेरी दुराकांक्षा है कि अपने देश के शिक्षित लोगों में 
से भी कोई-कोई मेरे इस ग्रन्थ को पढ़ेगा । इसीलिए मैंने यरोपीय लोगों के 
विचार का प्रतिवाद किया है । जिनके लिए जो विलायती है वही श्रच्छा है 
जो विलायती पंडित से लेकर विलायती कुवकुर तक की एक-ती सेवा करते 
देशी ग्रन्थ पढ़ना तो दूर रहा, जो देशी भिखारी को भीख भी नहीं देते, ऐसे 
लोगों के लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता । परन्तु शिक्षित समाज में भी 
ग्रनेक व्यक्ति सत्यप्रिय एवं देशानुरागी हैं। उन्हीं के निमित्त मैं लिख रहा हँ। 


३. महाभारत की ऐतिहासिकता 


१. हम कह्‌ चूके हैं कि जिन ग्रन्थों में कृष्णचरित्र उपलब्ध होता है उन 
में सबसे प्राचीन महाभारत है। किन्तु क्या महाभारत के ऊपर निर्भर किया 
जा सकता है ? क्या महाभारत की कोई ऐतिहासिकता भी है ? महाभारत 
को इतिहास कहा गया है, किन्तु इतिहास शब्द से कया हिस्ट्री का ही बोध 
होता है ? 'इतिहास' किसको कहते हैं? श्राजकल तो सियार श्रौर कुत्ते की 
गल्प लिखकर भी लोग उसका नाम इतिहास रख देते हैं। परन्तु वस्तुतः 
पुरावृत्त (अर्थात्‌ जो घटनाएँ पहले घटित हो चुकी हैं उनकी श्रावृत्ति) के 
अतिरिक्त किसी ग्न्य को इतिहास नहीं कहा जा सकता-- 
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धर्मार्थकाममोक्षाणाम्‌, उपदेशसमन्वितम्‌ । 
पू्ववृत्तकथायुक्तम्‌ इतिहासं प्रचक्षते॥ 

२. इस समय भारतवर्ष के समस्त प्राचीन ग्रन्थों के बीच केवल महा- 
भारत ही, श्रथवा केवल महाभारत ग्रोर रामायण को इतिहास नाम प्राप्त 
है। जिस समय महाभारत इतिहास का पर्याय है, जिस समय रामायण से भिन्न 
किसी ग्न्य ग्रन्थ को यहे नाम प्राप्त नहीं है, उस समय यह विवेचना करनी 
होगी कि महाभारत की विशेष ऐतिहासिकता के कारण ही इसको इस रूप में 
समभा जाता हे 

३. यह ठीक है कि महाभारत में कथा का इतना श्रधिक विस्तार हुग्रा है 
कि वह स्पष्टतः ्रलीक, श्रसंभव तथा ग्रनेतिहाम्षिक लगती है । उस समस्त 
अ्रलीक एवं प्रनेतिहासिक कथा का परित्याग किया जा सकता है । किन्तु जो 
श्रंश ऐसा नहीं हे जिसको ग्रलीक श्रथवा ग्रनेतिहासिके कहा जा सके उस श्रंश 
का ग्रनेतिहासिक कहकर त्याग क्यों करें ? सभी जातियों के प्राचीन इतिहास 
में ऐतिहासिक और अनेतिहासिक, सत्य और मिथ्या तत्त्व इसी प्रकार मिला 
ग्रा है । रोम के इतिहासवेत्ता लिबि प्रभृति, यूनानी इतिहास के मर्मज्ञ हेरो- 
डोटस प्रभृति, मुसलमान इतिहास वेत्ता फरिश्ता प्रभूति-सबने इसी प्रकार 
ऐतिहासिक वृत्तान्त के संग श्रनेतिहासिक एवं अ्रनैसगिक वृत्तान्त को मिला 
दिया है। उन सबके समस्त ग्रन्थ इतिहास नाम पर स्वीकृत होते हैं, तब ग्रमै- 
तिहासिक कहकर महाभारत का ही त्याग कैसे किया जा सकता 

४. यह मुझे ज्ञात है कि श्राधनिक यूरोपीय विद्वान्‌ इन सब लिवि, हेरो- 
डोटस श्रादि इतिहासवेत्ताश्रों को महत्त्व नहीं देते । किन्तु उनके विषय में यह 
भी नहीं कहते कि इनके ग्रन्थ श्रनेसमिक घटनाओं से परिपूर्ण होने फे कारण 
त्याज्य हैं । वे कहते हैं कि ये सब लोग जिस युग का इतिहास लिख रहे थे, उस 
समय वे स्वयं वर्तमान नहीं थे और उनको किसी समसामयिक लेखक की 
सहायता भी नहीं मिली, ग्रतः उनके ग्रन्थों को यथार्थ इतिहास मानकर उनके 
ऊपर निर्भर नहीं रहा जा सकताः। बात ठीक है किन्तु लिवि श्रौर हेरोडोटस 
की श्रपेक्षा महाभारत की समसामयिकता के सम्बन्ध मे कुछ अधिक दावा है, 
जिसको प्रस्तुत ग्रन्थ में श्रागे चलकर प्रस्तुत किया जाएगा। इ समय ता 
केवल यह कहना चाहता हूं कि ग्राघुनिक यूरोपीय समालोचक और कुछ भी 
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कहत रह, परन्तु प्राचीन रोमक श्रथवा यूनानी, लिवि भ्रथवा हेरोडोटस के 
ग्रन्थ को कभी श्रनेतिहासिक नहीं कहते । ऐसा समय भी ग्रा सकता है जव 
गिवन ग्रौर फ्रुद को ग्रसमसामयिक कहकर त्याग दिया जायगा। और ग्राध- 
निक समालोचक चाहे कुछ भी बोलते रहें, लिवि ग्रथवा हेरोडोटस का पूर्ण 
परित्याग करके रोम अथवा यूनान का कोई भी इतिहास गाज नहीं लिखा 
जा सकता । 

५. पाठकगण ध्यान रखे कि ग्रनेसगिकता की बहुलता से जो दोप उत्पन्न 
होता हे उसी पर विचार किया जा रहा है । इस विषय में यूरोपीय लोगों के 
चरणचित्नों का ग्रनुसरण ही यदि विद्या-बुद्धि की पराकाष्ठा का परिचायक है 
तो उस गौरव का भी यहां ग्रभाव नहीं है । उन्होंने स्थिर किया है कि भारत 
वर्ष की पुरातन स्थिति जानने के लिए देशी ग्रन्थों से कोई सहायता नहीं मिल 
सकती, क्योंकि वे श्रत्यन्त श्रविशवासयोग्य हैं, किन्तु यूनानी लेखक मेगस्थनीज 
एवं वतेसियस इस विषय में अत्यन्त विश्‍वासयोग्य हैं--इस कारण ये यूनानी 
नेखक ही इस विषय में यूरोपीय लेखको के ग्राधार हैं। परन्तु इन यूनानी 
लेखकों की छोटी-छोटी पुस्तकों मे जेसी ग्रपार ग्रद्‌भुत, प्रलीक, श्रनेसगिक 
बाते भरी हुई हैं बेसी महाभारत के एक लाख श्लोकों में भी नहीं मिजतीं। 
ये ग्रन्थ तो विश्वसनीय इतिहास हैं, श्रौर महाभारत ग्रविशवासयोग्य काव्य 
है ! | किस कारण ? 

६. यह स्वीकार किया जा सकता है कि श्रन्य देशों के इतिहास-ग्रन्धों 
की अपेक्षा महाभारत में भ्रनैसगिक घटनाश्रो की अधिक बहुलता है । तो भी 
नैसर्गिक ग्रौर संभव कार्यवृत्त के उस इतिवृत्त में उतनी श्रनेसगिकता को 
ग्रहण करने में कोई कठिनाई नहीं दिखलाई पड़ती । अन्य देशों के प्राचीन 
इतिवृत्त की भ्रपेक्षा महाभारत में काल्पनिक कार्य-व्यापार की कुछ श्रधिकता 
है, परन्तु उसका विशेष कारण भी है । इतिहास-ग्रन्थों में दो कारणों से श्रन॑- 
सिक अथवा ग्रप्रामाणिक घटनाओं को स्थान मिलता है । प्रथम तो यह कि 
लेखक जनश्रुति पर विश्वास करके, उसको सत्य मानकर, उसको अपने ग्रन्थ 
में स्थान देता है। द्वितीय. यह कि उन लेखकों के ग्रन्थों का प्रचार हो जाने 

थर, परवर्ती लेखक श्रपनी रचना को पूर्ववर्ती लेखक की रचना के भीतर प्रक्षिप्त 
कर देते हैं। प्रथम कारण से सब देशों के इतिहास काल्पनिळता से दूषित हैं, 
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महाभारत में भी वंसा ही हुआ है । द्वितीय कारण से ग्रन्य देशों के इतिहास-ग्रन्धों 
में काल्पनिकता की उतनी प्रबलता नहीं है, महाभारत में उसने विशेष ग्रधि- 
कार कर लिया है 

७. इसके तीन कारण हैं। प्रथम कारण यह है कि अन्य देशों में जिस 
समय उन इतिहास-ग्रन्थो की रचना हुई, प्रायः उसी समय उन देशों में ग्रन्थ- 
लेखन की प्रथा चल पड़ी थी। ग्रन्थ के लिख जाने पर परवर्ती लेखकों को 
अ्रपनी रचना का उसमें प्रक्षेप करने की सुविधा नहीं रहती--लिखित ग्रन्थ 
में किया गया प्रक्षेप पकड़ा जाता है, क्योंकि किसी प्राचीन लिपि से थ्रन्य प्रति- 
लिपि की तुलना करने पर उसकी शुद्धाशुद्धि का निर्णय होता है । इसके विपरीत 
प्राचीन भारत में रचनापूर्ण होने के श्रनन्तर ग्रन्थ का प्रचार मुख-परम्परा से 
होता था, लिपिविद्या के प्रचलित होने पर भी बहुत दिनों तक उसी प्रथा के 
प्रतुसार ग्रन्थों का प्रचार गुरु-शिप्य-परम्परा से मौखिक रूप से ही चलता 
रहा । इस कारण से प्रक्षिप्त रचना को मूल ग्रन्थ के भीतर प्रवेश करने की 
विशेष सुविधा मिलती रही । 

८. द्वितीय कारण यह है कि रोम, यूनान श्रथवा अन्य किसी देश के 
इतिहास-ग्रन्य को जनसमाज में महाभारत के समान आदर अथवा गौरव नहीं 
प्राप्त हुआ । ग्रतः भारतीय लेखकों के मन में महाभारत के भीतर श्रपनी रचना 
को प्रवेश कराने का जैसा लोभ था, वैसा श्रन्य किसी देश के लेखकों के मन में 
नहीं श्रा सकता था । 

९. तृतीय कारण यह है कि ग्रन्य देशों के लेखक यश श्रथवा उस प्रकार 
की ग्रन्य किसी कामना के वशीभूत होकर ग्रन्थ-रचना करते थे। श्रत: अपनी 
रचना को अपने नाम से प्रचार करना ही उनका उद्देश्य था; किसी और की 
रचना के भीतर ग्रपनी रचना को विलय करके श्रपने नाम का लोप करना 
उनका ग्रभिम्रेत नहीं रहा। इसके विपरीत भारतवपं के ब्राह्मण निःस्वार्थ एवं 
निष्काम भाव से ग्रन्ध-रचना करते थे; लोकहित से भिन्न श्रपने यश का 
्रर्जंन उनका उद्देश्य नहीं था । श्रनेक ग्रन्थों पर रचनाकार का नाम ही नहीं है । 
ग्रनेक श्रेष्ठ ग्रन्थ ऐसे हैं जिनके विषय में श्राज तक कोई यह नहीं जान सका 
कि वस्तुतः उनका रचयिता कौन है ? इस प्रकार के निष्काम लेखकों ने पनी 
रचना को महाभारत के भीतर इस भावना से प्रक्षिप्त करा दिया है कि महा- 
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भारत जंसे लोकप्रसिद्ध ग्रन्थ के माध्यम से प्रचारित होकर उनकी रचना लोक 
हित में ग्रधिक सफल हो सकती है । 

१०. इन सब कारणों से महाभारत में काल्पनिक वृत्तान्तों का विशेष 
वाहुल्य हो गया है । परन्तु काल्पनिक वृत्तान्तों की बहुलता से यह निप्कपं 
निकालना नितान्त ग्रसंगत है कि इस प्रसिद्ध इतिहास-ग्रन्थ में कुछ भी 
ऐतिहासिकता नहीं है । 


४. महाभारत की ऐतिहासिकता (योरोपीय मत) 

१ ग्रसंगत हो अथवा संगत, ऐसे व्यक्ति ग्रनेक हैं जो महाभारत की 
ऐतिहासिकता को ग्रस्वीकार करते हैं । यह वतलाना अनावश्यक है कि ऐसे 
लोग यूरोपीय पंडित श्रथवा उनके देशी शिष्य हैं । उनके मत का संक्षेप में 
उल्लेख करता हूं । 

२. विलायती विद्या की एक विशेषता यह है कि वे लोग जसा श्रपने 
देण में देखते हैं, वे सोचते हैं कि ठीक बसा ही बिदेश में है। बे मूर जाति के 
अतिरिक्त किसी ग्रन्य श्रगौर जाति को जानते नहीं, इसलिए हमारे देश में 
आकर वे हिन्दुओं को 'मूर' कहने लगे । इसी प्रकार उन्होंने स्वदेश में ईपिक 
काव्य के अतिरिक्त पद्यरचित ग्राख्यान ग्रन्थ देखे नहीं । श्रत: महाभारत और 
रामायण का पता लगते ही यूरोपीय पंडित इन दोनों ग्रन्थों को ईपिक काव्य 
मानने श्रौर कहने लग गये । यदि ये ग्रन्थ काव्य हैं तो इनकी कोई ऐतिहा- 
सिकता नहीं रही; सब कुछ एक ही बात में समाप्त हो गया । 

. यूरोपीय पंडितों ने यह वात कहकर छोड़ दी परन्तु उनके देशी शिष्य 
उसको वहीं छोड़ने वाले नहीं थे । महाभारत को साहब लोगों ने काव्यग्रन्थ 
कहा है, उसको वे पुरा नहीं समक सके । जो कुछ पद्य में रचित है उसको 
इसी प्रकार काव्य कहा जाय--यह नहीं हो सकता, क्योंकि सभी प्रकार के 
संस्क्रत ग्रन्थ पद्यवद्ध हैं-विज्ञान, दर्शन, कोप, ज्योतिष; सभी की रचना पद्य 
में हुई है। तब इस प्रकार कहा जा सकता है कि महाभारत में काव्यांश श्रति 
सुन्दर है; यूरोपीय विद्वान्‌ ने जिस प्रकार के सौन्दर्य का ईपिक काव्य के लक्षण 
में निदेश किया है, वैसा ही जातीय सौन्दर्य महाभारत में बहुमात्रा में उपलब्ध 
है, अतः महाभारत को ईपिक कहना चाहिए। 
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४. परन्तु विवेचना करने पर विदित होता है कि जातीय सौन्दर्य तो अनेक 
मौलिक यूरोपीय इतिहास ग्रन्थों में भी है । अंग्रेजों में मैकाले, कालाइल ग्रौर 
फ़द की रचनाएं, फ्रांसीसियों में लोमार्तीन श्रौर मिशाला की रचनाएं, यूना- 
नियों में थुकिदिदिस की रचना तथा श्रन्य इतिदास-पग्रन्थ हैं। मानबचरित्र 
के चित्रण का श्रेष्ठ माध्यम काव्य है, इतिहासकार भी मानवचरित्र का वर्णन 
करते हैं, यदि वे भली-भांति अपने कार्य का संपादन करते हैं तो सहज ही 
उनके इतिहास ग्रन्थ में काव्य-सौ-दर्य श्राकर उपस्थित हो जाता है । सौन्दर्यं के 
समावेश होने के कारण उन सब ग्रन्थों का, ग्रनेतिहासिक कहकर, त्याग न 
क्रिया जा सकता, इसी प्रकार महाभारत का भी परित्याग नही हो सकता। 
महाभारत में सौन्दर्य श्रधिक परिमाण में है, तो उसका विशेष कारण भी है। 

५. मूखं की बात पर विशेष उद्विग्न होना उचित नहीं है । किन्तु यदि कोई 
पंडित, मूर्ख जेसी वात करे तो क्या किया जाय ? प्रसिद्ध वेवर साहब पंडित 
तो हैं परन्तु मेरे विचार से जिस क्षण से उन्होंने संस्कृत सीखना प्रारम्भ किया 
बह क्षण भारतवर्ष के लिए अत्यन्त अशुभ था। भारतवप का प्राचीन गौरव उसी 
दिन से जर्मनदेशवासी जंगली ग्रौर बर्बर बंशधर के लिए ग्रसह्म हो गया। 
इसलिए वह सदा यह सिद्ध करने का प्रयत्न करते रहे कि भारतवर्ष की 
सभ्यता अति ग्राबुनिक है । उनके श्रनुसार इस बात का कोई प्रमाण नहीं है 
कि ईसामसीह के जन्म से पूर्व महाभारत विद्यमान था । इतनी प्राचीनता को 
स्वीकार करने का भी एकमात्र कारण यह है कि क्रिसोस्टम नामक कोई यूरो- 
पीय जन भारतवर्ष श्राकर मल्लाह-केवटों के मुख से महाभारत की कथा सुन 
गया था । पाणिनि के सूत्रों में महाभारत शब्द है, युधिष्ठिर श्रादि के नाम हैं, 
किन्तु इन सब पर उनका (वेवर का) विश्वास नहीं है, क्योंकि उनके ग्रनसार 
पाणिनि भी 'कल के छोकरे' हैं हां, किसी यूरोपीय के पवित्र कर्णरन्ध में प्रवेश 
करने वाल केवट के वाक्य की श्रवहेलना करने में वे समर्थ नहीं हैं । अतएव 

ने कष्टपूर्वक यह स्वीकार किया कि महाभारत ईसा की प्रथम शताब्दी 
में विद्यमान था । 

६. एक ग्रन्य यूरोपीय लेखक जो ईसापूवं तृतीय-चतुर्थ शताब्दी के थे श्रोर 
जा भारतवप ग्राकर चन्द्रगुप्त की राजधानी में रहे थे, उन मेगस्थनीज ने अपने 

थ में महाभारत की वात नहीं लिखी। इसलिए वेवर साहब के विवेचन के 
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प्रनसार उनके समय में महाभारत बिद्यमान नहीं था । यहां पर जर्मन पंडित 
ने जानवूभकर इच्छापूर्वक छल किया है, क्योंकि वे भलीभांति जानते है कि 
मेगस्थनीज का भारतविषयक ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है, दुसरे ग्रन्थकारा ने मंग- 
स्थनीज के उस समय प्राप्त ग्रन्थ में से जो भ्रंश अपनी रचनाओं में उद्धृत किये हैं 
उन सवका एकत्र संकलन डॉ० स्वाम्बेक नामक आधुनिक पंडित ने कर दिया 
है, वही संकलन ग्राजकल मेगस्थनीज-कृत भारत-वृत्तान्त नाम से प्रचलित 
है । मेगस्थनीज का मूल ग्रन्थ नष्ट एवं लुप्त हो गया है। प्रतः यह कहना 
संभव नहीं कि उन्होने ग्रगने ग्रन्थ में महाभारत के विषय में लिखा था श्रथवा 
नहीं । यह सव जान-वभकर भी 'मारतवपं के प्रति विद्वेष बुद्धि के कारण वेवर 
साहब ने इस प्रकार की वात लिख दी है । उनके भारतीय साहित्य के इति- 
ब्त सम्बन्धी ग्रन्थ में ग्राद्यन्त भारतवर्ष के गौरव को नीचा सिद्ध करने के 
भ्रतिरिकत अन्य कोई उद्देश्य दिखलाई नहीं पड़ता । इस पर यह कहने का भी 
ग्रावण्यकता नहीं है कि यदि मेगस्थनीज ने महाभारत का नाम नहीं लिखा तो 
इससे यह तो सिद्ध नहीं हो सकता कि उनके समय में महाभारत विद्यमान 
नहीं था । ग्रनेक हिन्दू लोग जर्मन देश होकर श्राये हैं,उन्होंने पुस्तकें भी लिखी 
हैं, उनकी पुस्तकों में वेवर साहब का नाम नहीं मिलता, तो क्या यह निष्कर्ष 
निकाला जाय कि वेवर साहव कभी विद्यमान नहीं रहे ? 

७. दसरे पंडित वेवर साहब के समान सब कुछ उड़ा देना नहीं चाहते । 
उन्होंने जो श्रापत्तियां की हैं, वे दो प्रकार को हैँ 

(क) महाभारत प्राचीन ग्रन्थ तो है, परन्तु ईसा-पूर्व चतुर्थ श्रथवा पंचम 
शताब्दी में रचित है, उससे पूर्व इस प्रकार का ग्रन्थ नहा था । 

(ख) आदिम महाभारत में पांडवादि की कथा नहीं थी । पांडव तथा 
कृष्ण श्रादि कल्पना-मात्र हैं। 

८. देणीय विद्वानों का मत इसके ठीक विपरीत सीमा के अन्त तक गया 
है। वे कहते हैं कि कलियुग के प्रारम्भ से कुछ पूर्व कुरुक्षेत्र का युद्ध हुश्ा था। 
उस समग्र वेदव्यास वर्तमान थे । कलियुग के प्रारम्भ होते ही पांडव लागा न 
स्वर्गारोहण किया । ग्रतः कलि के प्रारम्भ में ही श्र्थात्‌ आज से पांच सहल 
वर्ष पूं महाभारत की रचना हुई । 

&. ये दोनों ही (ग्रतिवादी) मत श्रम से परिपुणं हैं। दोनों दलो क मता 
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का खंडन ग्रावश्यक है । इस हेतु प्रथम यह निर्णय कर लेना श्रावश्यक है कि 
छुरक्षत्र का युद्ध कब हुआ था। उसका निर्णय हो जाने पर कुछ पता चल 
सकता है कि महाभारत की रचना कब हुई श्रौर यह कि पांडव श्रादि कवि- 
कल्पना मात्र हैं अथवा नहीं। ऐसा होने पर हम यह जान सकेंगे कि महाभारत 
के ऊपर इतिहास के लिए निर्भर किया जाय ग्रथवा नहीं । 


५. कुरुक्षेत्र का युद्ध कब हुआ था ? 

१. प्रथम देशी मत की ही समालोचना श्रावश्यक है । यह बात सत्य नहीं 
है कि पांच सहस्र वर्ष पूर्व कुरुक्षेत्र का युद्ध हृश्रा था । यह वात मैं देशी ग्रन्थों 
के ग्राधार पर ही सिद्ध करूंगा । राजतरंगिणीकार का कथन हे कि कलि के 
६५३ वर्ष बीतने पर गोनद॑ काश्मीर के राजा हुए। कहते हैं कि गोनद युधिष्ठिर 
के समकालीन राजा थे, उन्होने ३ ५ वर्षं राज्य किया । इस प्रकार वलि से 
प्रायः श्रोर सात सी वर्ष का अन्तर श्रा गया। ऐसा होने से २४०० बर्ष इंसा-पूव 
का काल निकलता हे । 

* परन्तु विष्णु पुराण में लिखा है--- 

सप्तर्षोणां च यो पूर्वो दृश्यते उदितो दिवि। 

तयोस्तु मध्यनक्षद्रं दृश्यते यत्‌ सम॑ निशि॥ 

तेन सप्तर्षयो युक्ता स्तिष्ठन्त्यवदशतं नणाम \ 

ते तु पारिक्षिते काले मघास्वासन्‌ द्विजोत्तम ! 

तदा प्रवृत्तश्च ढदिशाब्दशतात्मकः ॥। 
(४ ग्रंशः, २४ ग्र०, ३३-३४) 
श्रथ-सप्तपि-मंडल के मध्य में जो दो तारे ग्राकाश में पूर्व दिशा में 
उदित दिखलाई पडते हैं, उनके समानान्तर जो मधा नक्षत्र दिखाई देता है, इस 
नक्षत्र में सप्तषि शतवषं तक रहते हैं सप्तापि परीक्षित के समय में मधा नक्षत्र 
म थे उस समय कलि के बारह सौ वर्ष हुए थे। इस कथन के ग्रनसार कलि- 
युग के बारह सौ वर्ष बीतने पर परीक्षित का समय हे । ऐसा मानने पर ऊपर 
उद्धृत ३४व श्लोक के अ्रनसार १९०० ईसा-पूर्व में कुरुक्षेत्र का युद्ध हुः्रा था । 
३. जो ३३वें श्लोक में है उसके साथ इस गणना का मेल नहीं बठता । 
तेतीसवे श्लोक का तात्पर्यं ग्रति दुर्गम दे-इसको विस्तार से समझना होगा । 
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सप्तापि मंडल के नक्षत्र स्थिर होते हैं, इनका विलायती नाम 'ग्रेटवीयर' 
अथवा 'उर्ष मेजर' है। मघा नक्षत्र भी स्थिर तारा है। यह सब जानते हैं कि 
स्थिर तारे में गति नहीं होती । तव भी विपुर की कुछ सामान्य गति होती है--- 
अंग्रेज ज्योतिविद्‌ उसको 'प्रेसीसन श्राव दि ईवयूइनोक्सेस' कहते हैं । यह गति 
'हिन्दू-मतानुसार प्रतिवर्ष ५४ विकला है। एक-एक नक्षत्र १३३ श्रंश है। इस 
हिसाव से स्थिर तारे को एक नक्षत्र की परिक्रमा में एक हजार वपं लगते 
हैं - सौ वर्ष नहीं । फिर सप्तपिमंडल कभी भी मघा नक्षत्र में नहीं रह सकता । 
क्योंकि मघा नक्षत्र सिंह राशि पर है, द्वादश राशि के राशिचक्र के भीतर । 
सप्तपि मंडल राशि चक्र के बाहर है। जिस प्रकार इंग्लैंड कभी भारत के भीतर 
नहीं रह सकता उसी प्रकार सप्तपि मंडल मघा नक्षत्र के भीतर नहीं र 

सकता । 

४. पाठकगण पूछते होंगे कि पुराणकार ऋषि क्या भाँग पीकर ऐसा लिख 
देते थे । हम ऐसी बात नहीं करते, हम तो केवल यही कहते हैं कि उस प्राचीन 
कथन का तात्पर्य हमारी समभ में नहीं ग्रा रहा है। वया सोचकर पुराणकार 
ने ऐसा लिख दिया--यह हम नहीं समक पा रहे। पाश्चात्य पंडित वेटलि 
साहब गणना करके युधिष्ठिर को ५७५ ईसा-पूर्व वर्ष तक खींच लाये हैं। 
अर्थात्‌ उनके मतानसार युधिष्ठिर गौतम वुद्ध से कुछ ही समय पूव थे । 
अमेरिकन पंडित व्हिटने कहते हैं कि हिन्दुओं की ज्योतिषिक गणना इतनी 
अशद्ध है कि उसके ग्राधार पर किसी काल का निश्चय करना व्यथ है । परन्तु 
ऐसे काम कैसे चलेगा। कुरुक्षेत्र के युद्ध का समय तो निश्चय करना ही होगा । 
श्रच्छा देखते हैं । 

५. सर्वप्रथम पुराणकार ऋषि के श्रनूसार ही गणना की जाय । वे कहते 
हैं कि युधिष्ठिर के समय सप्तपि मघा नक्षत्र में थे, नन्द महाप्म क समय 
धुर्वासाढा में-- 

प्रयास्यन्ति यदा चेते पूर्वासाढां महर्षयः। 

तदा नन्दात्‌ प्रभत्येष कलिव डि गमिष्यति॥ ४२४२९ 
उसके पश्चात्‌ श्रीमद्‌भागवत में भी यह कथन 

यदा मघाभ्यो यास्यन्ति पूर्वासाढां महर्ष॑यः। 

तदा नन्दात्‌ प्रभृत्येव कलिव द्वि गमिष्यति॥ १२।२।३२ 
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मघा से पूर्वासाढा दशम नक्षत्र है। यथा, मघा, पूर्वफाल्गुनी, उत्तरफाल्गुनी, 
हस्ता, चित्रा, स्वाती, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूला, पूर्वापाढ़ा । ग्रतः 
युधिष्ठिर से नन्द की दूरी १० >९ १००८ एक सहस्र वर्ष की है । 

६. एक और भी गणना-प्रणाली है, जिसको सव जानते हैं । उसको देखें । 
ब्रिप्णु पुराण के जिस श्लोक को उद्धत किया गया है, उससे पहला श्लोक है--- 

यावत्‌ परिक्षितो जन्म यावन्नन्दाभिषेचनम्‌ । 

एतद्वर्ष॑सहत्नन्तु ज्ञेयं पञ्चदशोत्तरम्‌। ४।२ 
नन्द का पुरा नाम नन्द महापद्म था। विष्णुपुराण के चतुर्थं भ्रंश के २ 
ग्रध्यास में यह लिखा हुआ है--- 

“महापद्मः तत्पुत्राश्च एकवपंशतम्‌ ग्रवनीपतयो भविष्यन्ति । नवैव तान्‌ 

नन्दान्‌ कौटिल्यो ब्राह्मणः समुद्धरिष्यति तेपामभाबे मौर्याश्च पृथिवीं 
भोक्ष्यन्ति । कौटिल्य एव चन्द्रगुप्तं राज्येऽभिपे ष्यति ।'” 

७, इस प्रकार युधिष्ठिर से लेकर चन्द्रगुप्त के समय तक के १११५ वर्ष 
हैं । चन्द्रगुप्त श्रति प्रसिद्ध राजा थे। वे माकिदनीय यवन श्रलक्षेन्द्र और 
सिलिउकस नेकटर के समसायिक थे । इन्होंने ग्रपनी शवित से माकिदनीय 
यवनों को भारतवर्ष से दूर भगा दिया था और प्रवलप्रतापी सिलिउकस मो 
पराभूत करके उसकी पुत्री के साथ विवाह किया था । उनके समान वाहुवली 
उस समय पृथिवी पर कोई दूस रा नहीं था। कहा जाता है कि वे निर्भय होकर 
अलक्षेद्ध के शिविर के भीतर घुस गये थे । अलक्षेद्ध ने ३२५ ईसापूर्व भारतः 
पर श्राक्ररण किया था । चन्द्रगुप्त ने ३१५ ईसा-पूर्व में राज्य प्राप्त किया 
था। श्रतएव इस ३१५ के श्रंक में उपरिलिखित १११५ जोड़ देने पर युविष्ठिर 
का समय प्राप्त हो जाता है । ३१५-१११५ १४३० ई० पू" महाभारत के 
युद्ध का समय निकलता है । 

८. श्रन्य पुराणों में भी इसी प्रकार को बात है । तो भी मत्स्य श्रौर वायु 
पुराण में १११५ के स्थान पर ११५० लिखा हुआ है। उससे (महाभारत 
का समय) १४६४ प्राप्त होता है। कुरुक्षेत्र का बुद्ध इससे बहुत पहले नहीं, 
प्रत्युत कुछ पश्चात्‌ ही हुश्रा था-- इस वात का एक ग्रखंडनीय प्रमाण प्राप्त 
होता हैं । समस्त प्रमाणो का खंडन किया जा सकता है परन्तु गणित ज्योतिष 
के प्रमाण का खडन नहीं हो सकता--क्योंकि 'चन्द्राकौ यत्र साक्षिणौ' । 


~ 


र्श १ >७ 
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,९. सब लोग यह जानते हैं कि वर्ष भर में दो दिन ऐसे हैं जव दिन और 
“रात्रि बराबर होते हैं । ये दो दिन छह मास बीतने पर उपस्थित होते हैं। इस 
दिन को 'विषव' कहते हैं । श्राकाश के जिस-जिस स्थान पर इन दोनों दिनों 
में सूर्य ठहरता है, दोनों स्थानों को क्रान्तिपात-विन्दु (इविवनोबिट्ग्नल पाइंट) 
कहा जाता है । इनके ठीक ९० अंश परे ग्रयन परिवर्तन होता है। इस ६० अ्रंश 
पर उपस्थित होने के पश्चात्‌ सूर्य दक्षिणावन से उत्तरायण श्रथवा उत्तरायण 
से दक्षिणायन जाता है । 

१०. महाभारत में भीष्म की इच्छामृत्यु का उल्लेख है । शरशय्याशायी 
होकर उन्होने कहा कि मैं दक्षिणायन में प्राण नहीं त्यागूंगा (वेसा होने पर 
सद्गति प्राप्त नहीं होती) और वे शरशय्या पर पड़े हुए उत्तरायण की 
प्रतीक्षा करने लगे | माघ मास में उत्तरायण के होने पर उन्होंने प्राणत्याग कर 
दिये । प्राणत्याग से पूर्व भीष्म ने कहा--- 

माघोऽयं समनुप्राप्तो मासः सोम्यो युधिष्ठिर ! 

तो उस समय माघ मास में उत्तरायण हुआ था । कुछ लोग सोचते हैं कि श्राज 
भी माघ मास में ही उत्तरायण होता है, क्योंकि प्रथम माघ को उत्तरायण दिन 

गैर उससे पूर्व के दिन को मकरसं क्रास्ति कहा जाता है । ठीक है, परन्तु ऐसा आर 
नहीं होता । जिस समय अश्विनी नक्षत्र के प्रथम अंश में ऋंतिपात हुआ था, उस 
समय ग्रश्विनी की गणना प्रथम नक्षत्र मानकर की जाती थी, उस समय श्राश्विन 
मास से वत्सर प्रारंभ माना जाता था; और उसी समय माघ को प्रथमा का 
उत्तरायण होता था। श्राजकल भी गणना उसी रूप में चल रही है, इस समय 
फसली सन्‌ श्राश्विन मास की प्रथमा तिथि से ग्रारंभ होता है । परन्तु भ्रश्विनी 
नक्षत्र में क्रान्तिपात नहीं होता और माघ की प्रथमा तिथि को उत्तरायण नहीं 
होता । ग्राजकल पोष की सप्तमी श्रथवा श्रप्टमी को उत्तरायण हाता ह्‌ । 

११. इसका कारण यह है कि क्रान्तिपात बिन्दु की भी एक गति हे; इस गति 
के कारण क्रान्तिपात अथवा झ्रायन-परिवर्तन-स्थान स्वयं ही प्रतिवर्ष पिछड़ 
जाता है । यही पूर्वकथित 'प्रेसेशन श्राव दि इविवनोक्सेस श्रर्थातू हिन्दू नाम 
“यत चलन' हे । प्रतिवर्ष कितना तना पिछड़ता है--इसका भी परिमाण स्थिर 
है । यह पहले कहा जा चुका है कि हिन्दू लोग इसको वर्ष में ५४ विकला 
मानते हैं । परन्तु इसमें सामान्य भूल है । १७२ ई० परु में यूनानी ज्योतिविद्‌ 
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हिपाक॑स ने क्रान्तिपात में से १७४ अंश पर चित्रा नक्षत्र को देखा था । सन्‌ 
१८०२ में मास्केलाइन ने चित्रा को २०१ श्रंश ४ कला और ४ विकला पर 
देखा था । इससे हिसाब करके यह प्राप्त होता है कि क्रान्तिपात की वाषिक 
गति साढ़े पचाश विकला है । विख्यात फ्रांसीसी ज्योतिविद्‌ लेविरीर ने इस 
गति को ग्रन्य श्राधारों पर ५०.२४ विकला स्थिर किया है । श्रौर सबके बाद 
गिनकर स्टोकवेल ने ५०.४३८ विकला ज्ञात किया है। यह गणना प्रथम 
गणना के साथ मिलती है, श्रत: इसी को ग्रहण किया जा रहा है । 

१२. भीष्म की मृत्यु के समय माघ मास में उत्तरायण हृय्ना था, परन्तु 
सौर मास के कोन से दिन--यह लिखा नहीं है । पौप-माघ में २८-२९ दिन 
देखे जाते हैं, इन दोनों मासो में मिलकर ५७ दिन से श्रधिक प्राय: नहीं होते । 
परन्तु एसा नहीं हो सकता कि उस समय मास के शेप दिन ही उत्तरायण हुश्रा 
हो, क्योंकि वेसा होता तो 'माघोष्यं समनूप्राप्तः' भी नहीं कहा जाता । 
२८वीं तिथि को माघ मास में उत्तरायण मानने पर भी इस समय ४८ दिन 
का श्रन्तर है। ४८वें दिन रवि की गति मोटे रूप में ४८ श्रंश मानी जा सकती 
है । किन्तु यह ठीक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि रवि की शीत्रगति प्रौर मंद- 
गति दोनों होती हैं। सप्तम पोष से लेकर २९ माघ पर्यन्त रबि की गति 
बांगला पंजिका के श्रनुसार गणना करने पर ४४ अंश ४ कला मात्र पाई 
जाती है । इस ४४ ग्रंश ४ कला से ई० पु० १२६३ वत्सर का समय प्राप्त 
होता है । ४८ भ्रंश पूरा कर लेने पर ई० पु० १५३० वत्सर प्राप्त होते हैं। किसी 
भी प्रकार से यह नहीं बनता कि इससे पुर्व कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ हो । विप्णू- 
'पुराण में जो ई० पू० १४३० का समय प्राप्त होता है, वही टीक लगता है । 
मुझे विश्वास है कि इन सव प्रमाणों के बाद कोई यह नहीं कहेगा कि महा- 
भारत का युद्ध द्वापर के शेष भाग में, पांच हजार वर्ष पूर्व हुआ था । यदि तव 
हुथ्रा हता तो तब सौर चेत्र में उत्तरायण हुआ होता । परन्तु माघ तो कभी 
सौर चैत्र में हो नहीं सकता । 


६. पांडव ग्रादि की ऐतिहासिकता : यरोपीय मत 


१. महाभारत के युद्ध के काल के सम्बन्ध में यूरोपीयों के साथ मेरा 
कोई भयंकर मतभेद नहीं है। कोलबुक साहव की गणना के अनुसार युद्ध 
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ई० पू० चतुर्देश शताव्दी में हुआ था । विल्सन साहब का भी यही मत है। 
एलकिस्टन भी यही मानते हैं। वेलफोर्ड साहव कहते हैं कि ई० पू० १३७० 
में यह युद्ध हुआ था । बुकानन के मत में त्रयोदश शताव्दी है। प्राट साहब की 
गणना में द्वादश शताब्दी का शेष भाग है। (इन सव लगभग समान विचारों के) 
प्रतिवाद का कोई प्रयोजन दिखाई नहीं पड़ता। परन्तु मैं पहले ही कह 
चुका हूं कि यूरोपीय लोगों का यह विचार है कि महाभारत की रचना ई० पू० 
चतुर्थ ग्रथवा पंचम शताव्दी में हुई थी और श्रादिम महाभारत में पाण्डवों 
की कोई कथा नहीं थी--यह सव पिछन्ने कवियों की कल्पना है श्रौर महाभारत 
में इसको बाद में जोड़ा गथा है। 

२. यदि यह पिछली बात ठीक है तो इस मीमांसा का कोई प्रयोजन 
नहीं होगा कि महाभारत की रचना कब हुई थी, क्योंकि उस यूरोपीय मत को 
स्वीकार करने पर महाभारत की रचना कभी भी हुई हो, उसमें कृष्ण सम्बन्धी 
जितनी भी कथा मिलती है वह मिथ्या है, क्योंकि क्रृष्ण-सम्बन्धी महाभारत 
की समस्त कथा ही प्रायः पांडवों के साथ विशेष प्रकार से जुड़ी हुई है। 
श्रतएव बह देखना उचित है कि इस शेपोक्त श्रापत्ति की किसी प्रकार की 
च्याय्यता भी है ग्रथवा नहीं । 

३. सर्वप्रथम लासेन साहब से ही प्रारम्भ करते हैं, क्योंकि वे लब्धप्रतिष्ठ 
जर्मत पंडित हैं । वे यह स्त्रीकार करते हैं कि महाभारत की रचना कभी भी हुई 
हो, उसकी ऐतिहासिकता श्रवश्य है । परन्तु उन्होंने जो स्वीकार किया है वह 
इतना ही है कि महाभारत में जिस युद्ध का वर्णन है वह कुरु-पांचालों का 
युद्ध है । इस प्रकार उन्होंने पांडवों को शर्नेतिहासिक गौर कवि कल्पनाप्रसूत 
मानकर उड़ा दिया है। वेवर साहब ने भी यही मत स्वीकार किया । सर मनियर्‌ 
विलियम्स, बाबू रमेशचन्द्र दत्त श्रादि श्रनेक जन इसी मत को मानते हैं। बह्‌ 
मत कया है--इसकी संक्षेप में चर्चा करते हैं । 

४. कुरु नाम के एक राजा थे । हम लोग पुराणेतिहास में पढ़ चुके हैं कि 
उनके वंश के राजाग्रों को कुरु ग्रथवा कौरव कहा जाता था। उनके श्रधीन 
भूभाग के निवासी लोगों को भी उस नाम से पुकारा जा सकता है। इस प्रकार 
कुरु शब्द कौरवों के त्रधीन जनपद की प्रजा का सूचक वन गया । पांचाल श्रन्य 
जनपद के निवासी थे। इसी ग्रथ में पांचाल शब्द का प्रयोग महाभारत में 
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हुआ है। ये दोनों जनपद पास-पास थे। उत्तर-पश्चिम में जितने जनपद थे 
उन सबमें से इन दो जनपदों को, महाभारत-युद्ध से पूर्व, सर्वाधिक प्रधानता 
मिल चुकी थी । जान पड़ता है कि किसी समय में इन दोनों जनपदों में बड़ा 
मेल था, क्‍योंकि 'कुरु-पांचाला:' शब्द वैदिक साहित्य में प्राप्त होता है । फिर 
इन जनपदों में विरोध उपस्थित हो गया । विरोध का परिणाम था महाभारत 
का युद्ध । उस युद्ध में कुरुजन पांचालों से पराजित हो गए थे । 

५. यहां तक हमको कोई आपत्ति नहीं है और इस कथा से हमारी पूरी 
सहानुभूति है । वस्तुत: कुरुजनों के प्रकृत शत्रु पांचाल ही थे। महाभारत में 
कौरवों से मुख्य युद्ध करने वाली सेना पांचाल सेना ही थी, ग्रथवा उसको 
पांचालों ग्रौर सू जयों की सम्मिलित वाहिनी कहा जा सकता है। पांचाल राज- 
कुमार धृष्टय्युम्त उसका सेनापति था। पांचाल राजपुत्र शिखंडी ने ही कोरव 
सेनापति भीष्म को गिराया था । पांचाल राजपुत्र धृष्टद्युम्त ने कौरवाचार्य 
द्रोण का वध किया था । यदि यह युद्ध मुख्यतः धृतराष्ट्रपुत्रो ग्रोर पाण्डपुत्रो का 
ही होता तो भी इसको कौरव-पांडवों का युद्ध नाम नहीं दिया जाता, वयोंकि 
पाण्डव लोग भी तो कुरुवंशी थे। तब इस युद्ध को धृतराष्ट्र और पाण्डु के 
पुत्रों का युद्ध कहा जाता । भीष्म एवं कौरवाचायं द्रोण और कृपाचार्य के साथ 
धृतराष्ट्र के पुत्रों का जैसा सम्बन्ध था बंसा ही पाण्डु के पुत्रों के साथ था, स्नेह 
भी समान था । यदि यह युद्ध धृतराष्ट्र श्रौर पाण्डु के पुत्रों के बीच होता तो 
भीष्म आदि दुर्योधन का पक्ष लेकर पाण्डवों के भ्रनिष्ट-साधन में कभी प्रवृत्त 
नही होते, क्योंकि वे लोग (भीष्म ग्रादि) धर्मात्मा तथा न्यायी थे । कुरु- 
पांचाल-विरोध पाण्डवों के वयस्क होने से पूर्व से ही चल रहा था । महाभारत 
में यह भी लिखा है कि पाण्डव और धृतराष्ट्र-पुत्र श्रादि सव कौ रवों ने मिलकर 
द्रोणाचार्य के संरक्षण में पांचाल के राजा पर आक्रमण किया और उनकी बड़ी 
भर्त्सना की थी । 

६. श्रतः यह स्वीकार्यं है कि यह बुद्ध प्रचाततः कुरु-पांचाल युद्ध था। 
इसको स्वीकार करते हुए भी यूरोपीय पंडित इससे जिस निष्कर्ष पर पहुंचना 
चाहते हैं, उसे मैं नहीं मान सकता । वे कहते हैं कि युद्ध कुरु-पांचालों का था, 
पाण्डव थे ही नहीं, पाण्डु श्रथवा पाण्डव कोई भी नहीं थे | इस निष्कर्ष के लिए 
वे दूसरे ग्राधार भी प्रस्तुत करते हैं। उन समस्त श्रायारों की समालोचना मैं 
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बाद में करूंगा । इस समय वे 





वल यह कहना चाहता हूं कि इसको कुरु-पांचाल- 
युद्ध नाम देकर पाण्डवों फे अस्तित्व को अस्वीकार करना संगत नही 
पाण्डवों के श्वशुर पांचालराज ने धृतराष्ट्र के पुत्रों पर ग्राक्रमण किया और 
पाण्डवों ने उनके सहायक वनकर उनके पक्ष में युद्ध किया-- यह भी संभव है । 

७. पाण्डवों का जीवनवृत्तान्त इस प्रकार है । कौरवाधिपति बिचित्रवीर्य 
के दो पुत्र थे धृतराष्ट्र ग्रौर पाण्डु। धृतराष्ट्र बड़े थे, परन्तु जन्मान्थ थे । 
अंबे होने के कारण वे शासन के ग्रनविकारी ग्रथवा ग्रयोग्य थे। ग्रतः राज्य 
पाण्डु को प्राप्त हो गया । ग्रामे पाण्डु राज्यच्युत और ग्ररण्यचारी बन गए, 
धृतराष्ट्र का राज्य फिर धृतराष्ट्र वे हाथ में ग्रा गया । फिर पाण्डुपुत्र बयस्क 
हुए, उनकी राज्य प्राप्ति की इच्छा हुई। धृतराष्ट्र श्रौर उनके 











पुत्र आदि ने 
उनको निर्वासित कर दिथा। उन्होंने वन-वन भ्रमण करते हुए ग्रन्त में पांचाल 
राजपुत्री से विवाह करके पांचालों के साथ ग्रात्मीयता स्थापित कर ली । 
पांचालराज श्रौर अपने मामा के पुत्र यशस्वी यादवनेता कृष्ण की सहायता से 
पाण्डवों ने इन्द्रप्रस्थ में नवीन राज्य स्थापित कर्‌ लिया । अन्त गें वह राज्य 
भी बूतराष्टरपुत्रों के हस्तगत हो गया । पांडव फिर वनचारी वन गए । उस 
श्रवस्था में बिराटू के साथ मित्रता एवं सम्बन्ध स्थापित कर लिया। फिर 
पांचालों ने कौरवों पर आक्रमण किया । यह श्राक्रमण पूर्व-वेर के कारण था; 
पाण्डवों की राज्यप्राप्ति उपलक्षण मात्र थी ग्रथवा नहीं--यह निश्चयपूर्वक 
नहीं कहा जा सकता । जो भी हो, यह संभव है कि पांचालों के युद्ध के लिए 
कटिबद्ध होने पर, पाण्डवों ने उनके पक्ष में रहकर बृतराष्ट्रजनों के साथ युद्ध 
क्रिया । 

८. उपरिलिखित पंडितों ने इस बात का कि पाण्डव थे ही नहीं ग्रोर भी 
एक ्राबार बतलाया है । ग्राधार यह है कि किसी समसामयिक ग्रन्थ में पाण्डव 
नाम नहीं मिलता | उत्तर में हिन्दू कहते हैं कि यह महाभारत ही तो सम- 
सामयिक ग्रन्थ है, श्रौर कौन-सा ग्रन्थ चाहिए ? उस काल में इतिहास लिखने 
की प्रथा नहीं थी, जिससे किसी ग्रन्थ में उनका नाम श्रवश्य पाया जाता तत्र 
यूरोपीय कहते हैं कि शतपथ ब्राह्मण एक श्रनल्पपरवर्त्ती ग्रन्थ में धृतराष्ट्र, 
परीक्षित एवं जनमेजश नाम है, परन्तु पाण्डवों के नाम की गन्ध भी नहीं है -- 
निश्चय ही पाण्डव नहीं थे । 
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&. इस प्रकार का सिद्धान्त भारतवर्षीय प्राचीन राजपुरुषों के सम्बन्ध 
में नहीं चल सकता। भारत के किसी भी ग्रन्थ में माकिदनीय श्रलक्षेद्र की 
नामगन्ध नहीं है, और उसने भारत में ग्राकर जो काण्ड उपस्थित किया वह 
कुरुक्षेत्र के समान महत्त्वपूर्ण था। तो वया यह निष्कर्ष निकालें कि श्रलक्षेन्द् 
नाम का कोई व्यक्ति नहीं था श्रौर यूनानी इतिहासकारों ने उसके सम्बन्ध में 
जो कुछ लिखा है बह कवि-कल्पना मात्र है ? किसी भारतीय ग्रन्थ में गजनवी 
महमूद का नामगन्ध नहीं है, क्या यह निष्कर्ष निकालें कि वह मुसलमान लेखकों 
की कल्पना से प्रसूत व्यक्ति है ? बंगाली साहित्य में बखत्यार खिलजी का 
नाममात्र नहीं है, निष्क्रपं निक्रालना होगा कि वह मिनहाजद्वीन का कल्पना- 
प्रसूत मात्र है। यदि ऐसा नहीं है तो मिनहाजद्वीन का वाक्य विश्‍वासयोग्य 
कँसे होगा, श्रोर महाभारत की कथा ग्रविश्‍वसनीय कंसे होगी ? 

१०. वेवर साहव कहते हैं वि शतपथब्राह्मण में श्रर्जुन शब्द है, किन्तु 
वह इन्द्र के श्रथ॑ में श्राया है, किसी पांडव का नाम है--ऐसा व्यवहार नहीं 
है। ्रतः वे समभे हैं कि पाण्डव ग्र्जुन मिथ्या कल्पना है, इन्द्र के स्थान में 
इसका प्रयोग हृश्रा है। यह बात हमारी समभ में नहीं श्राती। इन्द्र के लिए 
प्रर्जुन शब्द का प्रयोग है, इस कारण श्रर्जुन नाम का कोई मनुष्य नहीं था--- 
इस सिद्धान्त को समझने की हमारी क्षमता नहीं है। 

११. वात को हँसी में उड़ा दिया जाता। परन्तु वेवर साहब महामहोपा- 
ध्याय पंडित हैं, उन्होंने वेद छपाये हैं, श्रौर हम बंगाली हैं, इससे महामूर्ख 
हैं। उनकी बात को हँसी में उड़ा देना बड़ी धृष्टता का काम होगा । तव वात 
को समभने का प्रयत्न करते हैं। शतपथ ब्राह्मण में ग्रर्जुन नाम है, फाल्गुन भी 
इन्द्र श्रौर मध्यमपाण्डव दोनों का नाम है । इन्द्र का नाम फाल्गुन है, वयोंकि 
वे फाल्गुनी नक्षत्र के श्रधिष्ठाता देवता हैं । श्र्जुन का नाम फाल्गुन है, क्योंकि 
उनका जन्म फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ था । हो सकता है कि इन्द्राधिष्ठित नक्षत्र 
में जन्म लेने से ही अर्जुन इन्द्रपुत्र नाम से प्रसिद्ध हुए इन्द्र के वीथ॑ से उनका 

जन्म हुश्रा, इस वात पर कोई शिक्षित पाठक विश्वास नहीं करेगा । प्रर्जुन शब्द 
का श्रथ हे शुक्ल । मेघदेवता इन्द्र भी शक्ल नहीं हैं, मेघवणं श्रर्जून भी शुक्ल 
नहीं हैं । दोनों ही निर्मल कर्म को करने के कारण शवल, पवित्र हैं, इस कारण 
दानः हा श्रजुन हैँ । शतपथ ब्राह्मण को जिस कथा में इन्द्र का नाम ग्रर्जुन है 
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वह इस प्रकार है --'श्र्जुनो वे इन्द्रो यदस्य गुह्मनाम' । श्रर्जुन इन्द्र, यह उसका 
गुह्य नाम है। इससे कया यह स्पष्ट नहीं है कि श्रर्जून नाम का ग्रन्य व्यक्ति था, 
उसकी महिमावृद्धि के लिए इन्द्र के साथ उसका ऐक्य स्थापनार्थ, श्र्जुन नाम 
इन्द्र का रहस्यमय नाम है -यह प्रचार कर दिया गया ? वेवर साहब गुह्य 
प्रथं को मिस्टिक समझकर पाठक को चवमा दे रहे हैं । 

१२. रहस्य की एक श्रौर वात कहता हूं । कुरचि पेड़ का नाम भी ग्र्जुन 
है। श्रौर कुरचि पेड़ का नाम भी फाल्गुन हे । इस पादप का नाम श्रर्जून है 
बयोंकि इसका फूल सफेद होता टै । इसका नाम फाल्गुन है, वयोंकि यह फाल्गुन 
मास मे फूटता है । इस प्रसंग में हमारा नम्र निवेदन यह है कि इन्द्र का नाम 
भी श्रर्जुन श्रौर फाल्गुन होने से हमको वेवर महोदय के सिद्धान्त के ग्रनुसार 
यह कहना होगा कि कुरचि पौधा नहीं है--यह कभी भी नहीं था ? पाठकगण 
मुझको अनुमति दें तो मैं महामहोपाध्याय वेवर साहब का जयजयकार करूं | 

१३. ये सब पंडित कहते हैं कि केवल 'ललित विस्तर” में पाण्डवों के 
नाम अवश्य मिलते हैं, परन्तु बे पांडव पहाड़ी डाकू हैं । हमारी विवेचना है कि 
उस उल्लेख से यह तो नहीं समझा जा सकता कि पांडु के पांच पुत्र कभी जगत्‌ 
में बिद्यमान ही नहीं थे। बंगला साहित्य में 'फिरिगी' शब्द दो-एक ग्रन्थों में 
पाया जाता है, वहां इसका ग्रथं है 'यूरेशियन'; नवयूरोपियन श्रथवा "फ्रेंक' 
शब्द कहीं नहीं मिलता, अथवा इस श्रर्थ में फिरिगी शब्द का कहीं व्यवहार 
नहीं हुआ । इस उल्लेख से यदि हम इस निष्कर्प पर पहुंचे कि फ्रक जाति कभी 
थी ही नहीं, ऐसा करने पर हम भी उसी भ्रम में पड़ जाएंगे जिसमें यूरोपीय 
पंडित अथवा उनके शिष्यगण पड़ गये हैं। 

१४. ग्री लासेन साहब के मत की समालोचना शेप है । वे कहते हैं कि 
कुरु-पांचालों का युद्ध ऐतिहासिक घटना है, महाभारत की उतनी ही ऐति- 
हासिकता है। किन्तु वे पांडव आदि स्त्री-पुरुषों के ग्रस्तित्व को नहीं मानते । 
उनके अनुसार श्रर्जून श्रादि सव प्रतीक मात्र हैं । यथा, 'ग्रर्जून' शब्द का ग्रथ है 
श्वेतवर्ण, ग्रतः जो ग्रालोकमय है वही श्रर्जुन है। जो ग्रंघकारमय है वही 
'कृष्ण' है। यही वात 'कृष्णा' नाम की है। पांडवों के श्रवस्थानकाल में 
जिसने राज्य को धारण किया वह है 'धृतराष्ट्र' । पंच-पांडव पांचालों की पांच 
जातियां हैं और पांचाली के साथ उन पांचों का विवाह उन पांचों जातियों के 
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एकीकरण का सूचक है। जो भद्र ्रथवा मंगल लाती है वह “सुभद्रा' है। 
अर्जुन के साथ यादवों का सौहादं उस सुभद्रा का विवाह है, श्रादि। 

१५. मैं यह स्वीकार करता हूं कि हिन्दुश्रों के शास्त्रों--वेद, इतिहास, 
पुराण, काव्य ग्रादि में प्रतीक की श्रतिशय प्रबलता है । श्रनेक रूपक हैं । प्रस्तुत 
ग्रन्थ में हमको भी ग्रनेक बार रूपक का प्रसंग उपस्थापित करना होगा। 
परन्तु ऐसा कहकर यह स्वीकार नहीं किमा जा सकता कि हिन्दू शास्त्रों में जो 
कुछ है वह सबका सब प्रतीक-रूपक-मय है, शास्त्र ग्रन्थों में रूपक को छोड़कर 
ग्रौर कुछ नही है। 

१६. मैं यह भी जानता हूं कि संस्कृत साहित्य श्रथवा शास्त्र में जो कुछ 
भी है, वह रूपक हो श्रथवा न हो,.उसको रूपक कहकर उड़ा देने की श्रनेकों की 
कामना है। “राम' के नाम के भीतर 'रम' धातु है, श्रौर 'सीता' के नाम में 
'सि' धातु विद्यमान है, इस कारण “रामायण” कृषिकार्यं का रूपक सिद्ध हो 
गया । जर्मन पंडितों ने इसी प्रकार दो-चार धातुओं के आधार पर ऋग्वेद 
के समस्त सूत्रों को सूर्य ग्रौर मेघ के रूपक कहकर उड़ा दिया । चेष्टा करने 
पर वोध होता है कि पृथ्वी पर जो कुछ भी है उसको इसी प्रकार उड़ाया जा 
सकता है। हम लोगों को याद है कि किसी समय रहस्य के छल से हमने 
नवद्वीपाधिपति प्रख्यात राजा कृष्णचन्द्र को इसी प्रकार रूपक बनाकर उड़ा 
दिया था। ग्राप कहेंगे कि वे तो वास्तविक मनुष्य थे--उनकी राजधानी, 
राजपुरी, राजवंश सब कुछ ग्राज भी विद्यमान है, उनकी इतिहास में चर्चा भी 
है। इसका उत्तर यह दिया जा सकता है कि कृष्ण का श्रर्थ अंघकार अथवा 
तमस है । कृष्णनगर ग्रर्थात्‌ ग्रंवकारपूर्ण स्थान में उनकी राजधानी थी। 
उनके छह पुत्र थे। म्रर्थात्‌ तमोगुण से पड्रिपुभ्रों की उत्पत्ति होती है । एक 
बालक ने प्लासी के युद्ध के सम्बन्ध में यह रूपक बना दिया, क्लीव-गुण-युक्त 
'क्लिव' (क्लाइव) से 'पल' में उद्‌भासित होने वाली 'भ्रसि' के प्रयोग के कारण 
(पल-+-श्रत्ति युद्ध में) 'सुराज' अर्थात्‌ उत्तम राजा पराभूत हो गया । इस 
प्रकार रूपकों को तो कमी नहीं है ग्रोर इस वालक के रूपक में श्रौर लासेन के 
रूपक में कोई ्रन्तर नहीं दिखाई पड़ता । मन करता है कि 'खोदना' श्रर्थ- 
वाली 'लस्‌' घातु से लासेन साहव के नाम की व्युत्पत्ति सिद्ध करके, उनकी 
ऐतिहासिक गवेषणा को क्रीड़ा-कोतुक कहकर उड़ा दिया जाय । 
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१७. भारतवर्ष का इतिहास लिखने वाले टालवोयज व्हीलर साहब का 
भी एक मत है । जव हाथी ग्रौर घोड़े डूब गये तो मेढे का यह पूछता कि पानी 
कितना गहरा है--किसी का ध्यान ग्ाकृष्ट नहीं करता । वे कहते हैं (हां 
इसका कुछ ऐतिहासिक आधार अवश्य है, किन्तु अति सामान्य) कि पांडवों के 
साथ ग्रसुर और राक्षसगण का संघर्ष इस वात का संकेत देता है कि प्राथमिक 
्रा्य-ग्रनार्य संघर्ष चिरकाल तक भारतीय जनता की कल्पता में व्याप्त रहा 
है। व्हीलर संस्कृत जानते नहीं, महाभारत कभी पढ़ा नहीं । उनका ग्राधार 
है वावू श्रबिनाशचन्द्र घोष नाम के कोई व्यक्ति । उन्होने ग्रविनाश बाबू से 
अनुरोध किया था कि वे मूल महाभारत का अनुवाद करके उनको दे 
अविनाश बावू निस्संदेह रहस्यप्रिय व्यक्ति हँ, काशीदास के महाभारत से 
कितना श्रनुबाद किया है, यह तो मैं नहीं कह सकता, परन्तु व्हीलर साहब ने 
ऐसा कहकर प्रचार किया है कि चन्द्रहास ग्रौर विषया का उपास्यान ग्रादि 
सामग्री मूल महाभारत का ग्रंश है। जो वृद्धा माणिक पीर के गीत सुनकर 
रामायण के भ्रम से श्रश्षुमोचन करती है वह भी इस पंडितवर की श्रपेक्षा प्रधिक 
उपहास्यास्पद नहीं है । इस प्रकार के लेखक के मत का खंडन करना पाठक का 
समय व्यर्थ नष्ट करना ही मानता हूं । ग्रस्तु, महाभारत में जो ग्रंश मौलिक हैं 
उनमें लिखित वृत्तान्त ग्रौर पांडव ग्रादि सब व्यवित कल्पना प्रसूत हैं- 
प्रकार की विवेचना करने का उपयुक्त कारण श्रभी तक प्राप्त नही हुआ | जो 
कुछ प्राप्त हुआ है वह समस्त इसी प्रकार तुच्छ है । सवका खंडन करने का इस 

ग्रन्थ में स्थान नहीं है। महाभारत के ग्रनेक भाग प्रक्षिप्त हैं-यह मैं स्वीकार 
करता हूं। परन्तु पांडव ग्रादि का समस्त वृत्तान्त प्रक्षिप्त नहीं है। इसको 
प्रक्षिप्त मानने का कोई कारण नहीं है। ये सव ऐतिहासिक हैं-यह मानने का 
जो कारण श्रब्र तक प्रस्तुत किया गया है, यदि वह यथेष्ट नहीं है तो ग्रगले 
परिच्छेदों में प्रर भी लिखा जा रहा है। 


७. पांडवों की ऐतिहासिकता 


१. पाणिनि ने सूत्र बनाया है-- 
महान्‌ ब्रीह्मपराह्नगृष्टीष्वासजाबालभार भारत हैलिहिलरोररव्र वृद्धेषु । 
६।२।३५ 


३६ कृष्णचरित्र 


श्रर्थात्‌ ब्रीहि इत्यादि शब्दों से पूवं महत्‌ शब्द का प्रयोग हो । 

इस सूची में एक शब्द 'भारत' भी है। इस प्रकार पाणिनि-काल से 'महा- 
भारत' शब्द मिलता है। इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि प्रसिद्ध 
ऐतिहासिक ग्रन्थ के श्रतिरिक्त और किसी वस्तु को कभी 'महाभारत' नाम से 
ग्रहण किया जाता था | वेवर साहब कहते हैं कि यहां पर 'महाभारत' शब्द का 
प्रयोग ग्रंत्र के लिए नहीं है, भरत-वंश के लिए है । परन्तु यह कथन तो उनकी 
जबरदस्ती है, इस प्रकार का कोई प्रमाण तो मिलता नहीं । 

२. पाणिनि का अन्य सूत्र है-- 

“गवि-युधिभ्यां स्थिरः” ।51३18५। 

'गवि' और 'युधि' शब्दों के ग्रन्त में 'स्थिर' शब्द में 'स' के स्थान पर 'प' हो । 
यथा गविष्ठिरः, युधिष्ठिरः । 


पुनः, 'बह्वश्च इज: प्राच्यभरतेषु” २।४।६६। 
भरत-गोत्र का उदाहरण 'युधिण्ठिराः' है । 

पुनः, “सित्रियामवन्ति कुम्तिकुरुभ्यश्च'' ।४।१।१७६। 
इससे 'कुन्ती' शब्द सिद्ध होता है । 

पुनः, “वासुदेवार्ज्जुनाम्यां वुन्‌” ।४।३।६५। 


्र्थात्‌ 'वासुदेव' भ्रोर 'ग्रजुंन' शब्दों पर पष्ठी विभक्ति के ग्रर्थ में 'वुन्‌' प्रत्यय 


हो। 
पुनः “न 'ञ्राणनपान्नवेदानासत्यानमुचिनकुल- 
जख नपुंसक नक्षत्र नक्र नाकेषु। ६।३।७५ 
इससे 'नकुल' शब्द की व्युत्पत्ति होती है। 
“द्रोग पर्व्वंत जीवन्तादन्यतरस्याम्‌ । ४।१।१०३।। 
इससे 'द्रोणायन' शब्द सिद्ध होता है, जिससे 'श्रश्‍वत्थामा' के ग्रतिरिक्त 
श्रौर किसी का बोध नहीं होता । इस प्रकार पांचों पांडवों के नाम एवं कुन्ती, 
द्रोण, श्रश्वत्थामा श्रादि के नाम पाणिनि-सूत्रो में प्राप्त होते हैं। महाभारत 
ग्रन्थ का नाम, उस ग्रंथ के नायक ग्रादि के नाम पाणिनि-सुत्रो में प्राप्त होने 
से यह सिद्ध होता है कि पाणिनि-क्राल में भी 'महाभारत' पांडव आदि का 
इतिहास प्रसिद्ध हो चुका था । तव देखना यह है कि पाणिनि का समय कौत- 
साहे 
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३. भारतद्वेपी वेवर साहब ने पाणिनि को श्रादूनिक सिद्ध करने की 
चेष्टा की है। परन्तु इस प्रसंग में उनकी वात नहीं चली, क्योंकि स्वयं गोल्ड- 
स्टूकर ने पाणिनि के काल का निर्णय कर दिया है । उन्होंने जो लिखा है उस 
समस्त को विस्तार से लिखने का इस समय ग्रवकाश नहीं है, परन्तु वावू रजनी- 
कान्त गुप्त ने उनके ग्रन्थ का सार वांगला भाषा में संकलित कर दिया है, इससे 
हमारे दुहराने के विना भी काम चलेगा। जिनको बांगला में पढ़ने से घ॒णा है 
ग्रन्थ को अंग्रेजी में पढ़ सकते हैं। इस लेखक के विचार से 








वे गोल्डस्टूकर के 
पाणिनि ग्रति प्राचीन सिद्ध होते हैं । प्रत: इससे वेवर साहव ग्रति दुःखी हुए, 
उन्होंने गोल्डस्टूकर का प्रतिवाद भी किया, ग्रौर निर्लज्जतापूर्वक कहने लगे 
कि उनकी जीत हो गई। परन्तु ग्रन्य किसी व्यक्ति ने उनकी वाःत को नहीं 
माना। 

४. गोल्डशटूकर महोदय ने सिद्ध किया है कि जिस समय पाणिनि ने सूत्रों 
की रचना की थी उस समय तक वुद्ध का जन्म नहीं हुआ था। इस प्रकार 
पाणिनि ई० पू० पष्ठ शताव्दी के व्यक्ति थे । किन्तु इतना ही नहीं, उस समय 
तक व्राह्मण-ग्रन्थ, श्रारण्यक, उपनिषद्‌ श्रादि वेदांशों का प्रणयन भी नहीं हुश्रा 
था ' ऋकू, यजुः, साम संहिता के श्रतिरिक्त ग्रन्य वाडूमय की रचना नहीं हुई 
थी । प्राश्‍वलाय़न, सांख्यायन ग्रादि उदित नहीं हुए थे । मेक्‍समूलर के श्रनुसार 
ब्राह्मण की रचना का समय ई० पृ० एक सहस्र वर्ष से प्रारम्भ होता है । डॉ० 
मार्टिन होग ई० पू० चतुर्दश शताव्दी कहते हैं। ग्रतः पाणिनि का समय ई० 
पू० दशम श्रथवा एकादश शताब्दी मानना ग्रधिक नहीं है । 

५ मॅक्‍्समूलर, वेवर ग्रादि श्रनेक लोगों ने श्रपने विचार व्यक्त किये हैं, 
किन्तु किसी के कथन से गोल्डस्टूकर के मत का खंडन नहीं होता । श्रतः श्राचार्य 
महोदय का यह मत मानना ही होगा । तो यह स्थिर हुश्रा कि ईसा से एक हजार 
वर्ष पूर्व युधिष्ठिर श्रादि के वृत्तान्त से संयुक्त महाभारत ग्रन्थ प्रचलित था । 
इतना प्रचलित था कि पाणिनिने महाभारत ग्रौर युधिष्ठिर ग्रादि शब्दों की 
व्युत्पत्ति लिखी । यह भी संभव है कि उनसे बहुत पुर्व ही महाभारत की कथा 
प्रचलित थी, क्योंकि 'वामुदेवार्ज्जुनाभ्यां वुन्‌' सूत्र से 'वासुदेवक' और 'ग्रर्जुनक' 
शब्दों का अर्थ 'वासुदेब का उपासक' 'श्रर्जुन का उपासक' निकलता है। श्रतः 
पाणिनि-सुत्र की रचना के पुर्व ही कृष्णार्जुन देवता रूप में स्वीकृत हो गये थे । 


३८५ कृष्णचरित्र 


अस्तु, महाभारत-युद्ध के कुछसमय उपरान्त श्रादि महाभारत की रचना हो गई 
थी --इस प्रसिद्धि को उच्छेद करने का कोई झ्राधार नहीं दिखाई पड़ता । यहां 
यह भी कथनीय है कि केवल पाणिनि सूत्रों में ही नहीं, ्राश्‍वलायन श्रौर्‌ 
सांख्यायन गृह्यसूत्रो में भी महाभारत का प्रसंग ग्राया है, इस कारण महाभारत 
की प्राचीनता के सम्बन्ध में बहुत गोलमाल करने का किसी को भी श्रधिकार 
नहीं है । 


८. कृष्ण की ऐतिहासिकता 

१. कृष्ण का नाम पाणिनि के किसी सूत्र में है या नहीं-- इस पर जाने 
छी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऋग्वेद संहिता में कृष्ण शब्द श्रनेक बार 
प्राप्त होता है । प्रथम मंडल के ११६ सूक्त के २३वें मंत्र में ग्रौर ११९ सूयत 
के ९वे मन्त्र में कृषण का नाम है कृष्ण कौन है--यह जानने का कोई 
उपाय नहीं है। सम्भवतः वे वसुदेव के पुत्र नहीं हैं। उसके पश्चात्‌ हम देखते 
हैं एक कृष्ण को, जो ऋग्वेद सं हिता के श्रनेक सूक्तों के ऋषि हैं । उनकी वात फिर 
करेगे । ग्रथवंसंहिता में कृष्णकेशी नामक असुर के हन्ता कृष्ण की कथा है। वे 
वसुदेवनन्दन ही हैं, इसमें सन्देह नहीं । केशिनिधन की वात हम बाद में करेंगे। 

२. पाणिनि के सूत्र में 'वासुदेव' नाम है--उस सूत्र को ऊपर उद्धृत कर 
चुके हैं । महाभारत में कृष्ण को वासुदेव नाम से निरन्तर श्रभिहित किया गया 
है । वसुदेव के पुत्र होने से ही वासुदेव नाम नहीं पड़ता, यह विचार श्रन्यत्र किया 
गया है । वसुदेव के पुत्र न होने पर भी वासुदेव नाम हो सकता है । महाभारत 
स हमको इस वात का पता लगता है-पुण्डाविपति का नाम भी वासुदेव था। 

वसुदेव को कवि-कल्पना कहने वाले वेसा मानते रहें, किन्तु वासुदेव कवि-कल्पना 
नहीं हैं । 

३. यूरोपीयजनों का यह मत है कि कृष्ण प्रारम्भ में महाभारत में नहीं 
थे, कालान्तर में उनको महाभारत में समाविष्ट कर दिया गया है। इस प्रकार 
की विवेचना के जो कारण दिये जाते हैं, वे अत्यन्त श्रशक्त हैं। कोई कहता है 
कि कृष्ण को महाभारत से निकाल लेने पर महाभारत की कोई क्षति नहीं 
होती । ग्रेवेलोट, वोइथं, मेत्ज, सीडेन, पारिस ग्रादि योद्धा स्थापित रहें क्योंकि 
मोत्के के हाथ में हथियार होने पर ये लोग कुछ नहीं करते । उनके सेनापतित्व 
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का तार-तार श्रथवा पत्र-पत्र पर निर्वाह हुआ है । महाभारत से कृष्ण को 
निकाल लेने पर इस प्रकार की क्षति तो नहीं है, उससे भी श्रधिक क्षति है 
ग्रथवा नहीं--इस बात को तो ग्रन्थ का पाठ करने वाले ही जानते हैं । 

४. टुइलर साहब का भी इस विषय में एक मत है । उसका उन्होंने जिस 
प्रकार परिचय दिया है उससे तो लगता है कि उनके मत का प्रतिवाद करने 
का कोई विशेष लाभ नहीं है । तथापि यह बतलाने के लिए कि मत किस प्रकार 
चल निकलते हैं--उत्तकी चर्चा करता हूं । वे कहते हैं कि द्वारका हस्तिनापुर 
से सात सौ कोस दूर है, ्रतः कृष्ण के साथ पांडवों का जिस प्रकार का सम्बन्ध 
महाभारत में वर्णित है, वैसा सम्बन्ध इतनी दूरी पर रहने वालों में नहीं हो 
सकता । क्यों ग्रसम्भव है-- हमारी समक में तो कुछ 'भी नहीं श्राया, श्रतः हम 
उसका उत्तर भी नहीं दे सकते । बंगाल के मुसलमान शासकों का दिल्ली के 
पठान-मुगलों के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध जिनको याद हैं, वे लोग, जान पड़ता है, 
टुइलर साहब की इस बात को सुनेंगे भी नहीं । 

५. विख्यात फरासीसी पंडित बोरनौफ कहते हैं कि वौद्धशास्त्र में कृष्ण 
नाम न मिलने से यह निएचय है कि कृष्णोपासना उत्तरकालीन है-- इस मत 
पर बिचार करना होगा। परन्तु वौद्धशास्त्र के ही बीच 'ललित विस्तर' में 
कृष्ण नाम मिलता है। बौद्धशास्त्रों में 'सूत्रपिटक' सर्वापेक्षा प्राचीन है, उसमें 
भी कृष्ण नाम है। इस ग्रन्थ में कृष्ण को असुर कहा गया है । परन्तु यह कोई 
विचित्र बात नहीं है कि नास्तिक एवं हिन्दू-धर्म-विरोधी बौद्ध लोग कृष्ण को 
असुर कहें । और यह भी ध्यान रखना चाहिए कि वेदादि में इन्द्रादि देवों को 
बीच-बीच में असुर कहा गया है। वौद्धमत में प्रधान शत्रु रूपी प्रवृत्ति को 'मार' 
नाम दिया गया है । कृष्ण द्वारा प्रचारित निष्काम धर्म, उससे संपादित सना- 
तन धर्म का भ्रपूर्व संस्कार एवं स्वयं कृष्णोपासना, ये सब वोद्ध धर्म के प्रचार 
में प्रधान विघ्न बने हुए थे--इसमें सन्देह नहीं श्रतः वौद्ध लोग कष्ण को ही 
“मार' नाम देकर बहुत दिनों तक चित्रित करने की चेष्टा करते रहे । 

६. इस वात को छोड़िए । छान्दोग्य उपनिषद्‌ में एक प्रसंग इस प्रकार 





दवैः 
झेन 

“तद्धेतद्‌ घो र श्रांगिरसः कृष्णाय देवकीपुत्राय उवत्वा, उवाच । श्रपिपास 
एव स वभूव । सोऽन्तवेलायामेतत्तरयं प्रतिपद्येत्‌ ग्रक्षितमसि श्रच्युतमसि, प्राण- 
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संशितमसीति ।' 

ग्रथ॑--ग्रांगिरसवंशीय घोर (नामक ऋषि) ने देवकी पुत्र कृष्ण को यह 
बात बतलाकर कहा (सुनकर वे भी पिपासाशून्य हो गये) कि श्रन्तकाल में इन 
तीन बातों का अवलंबन लेना चाहिए--तुम श्रक्षित हो, तुम श्रच्युत हो, तुम 
प्राणसंशित हो । 

इन घोर ऋषि के पुत्र कण्व हुए, जो ऋग्वेद के कुछ सूक्तों के ऋषि हैं। 
(प्रथम मंडल के ३६वें सूक्त से ४३वें सूक्त पर्यन्त) । कण्व के पुत्र मेघातिथि 
इस मंडल के १२वें सुक्त से लेकर २३वें सूक्‍त पर्यन्त के ऋषि हैं । कण्व के 
दूसरे पुत्र प्रष्फण्व इस मंडल के ४४वें सूक्त से लेकर ५०वें सूवत पर्यन्त के 

ऋषि हैं। इस सम्बन्ध में निरुक्तकार यास्क कहते हैं--यस्य वाकयं स ऋषि: । 
श्रतः ऋषिगण सुक्‍त के प्रणेता हा ग्रथवा न हों--वक्‍ता अवश्य हैं । इस प्रकार 
घोर ऋषि के पुत्र श्रौर पौत्र ऋग्वेद के कुछ सूक्तो के वक्ता हैं । यदि ऐसा है तो 
घोर के शिष्य कृष्ण उनके समसामयिक हैं--इसमें संदेह नहीं डे । इस सिद्धांत 
का प्रतिवाद नहीं हो सकता कि प्रथम वेद के सूक्त कहे गये, फिर वेद-विभाग 
हुए । इस प्रकार कृष्ण वेद-विभाग-कर्त्ता वेद-व्यास के समसामयिक थे 
कल्पना का विषय नहीं है, श्रत: इसमें संशय नहीं किया जा सकता । 

७. ऋग्वेद संहिता के ग्रप्टम मंडल के ८५, ८६, ८७ सूक्त एवं दशम मंडल 
के४२,४३, ४४ सूकतों के ऋषि कृष्ण हैं | ये कृष्ण देबकी-नन्दन कृष्ण हैं अथवा 
नहीं--इसका निर्णय कठिन है । किन्तु क्रप्ण को क्षत्री कहकर यह नहीं माना 
जा सकता कि वे इन सूबतों के ऋषि नहीं हैं, क्योंकि यह भी देखा गया है कि 
त्रसदस्यु, त्यरुण, पुरुमीढ़, ग्रजमीढ, सिम्बृद्टीप, सुदास, मान्धाता, शिवि, 
प्रतर्दन, कक्षीवान्‌ आदि राजपिजो क्षेत्री बतलाये गये हैं, वे भी ऋग्वेद के 
सूक्तों के ऋषि हैं । दो-एक स्थान पर शूद्र ऋषि का उल्लेख भी मिलता है, 
दशममंडल में कवप नाम के ऋषि शूद्र थे । श्रतएव क्षत्री कहने से कृष्ण के 
ऋषित्व पर आपत्ति नहीं हो सकती । ऋग्वेदसंहिता की ग्रनृक्रमणिका में 
शौनक कृष्ण ्रांगिरस ऋषि कहकर परिचित कराये गये हैं । 

. उपनिषद्‌ वेद का शेष भाग है । इसलिए उपनिषद्‌ को वेदान्त कहते 
हैं। वेद के जिस अंश को ब्राह्मण कहते हैं, वह उपनिषद्‌ से प्राचीन माना जाता 
हूँ । इस प्रकार छान्दोग्य उपनिषद्‌ से कोपीतकी ब्राह्मण और भी प्राचीन है। 
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इस ब्राह्मण में भी 'ग्रांगिरस घोर' नाम है, और कृष्ण का नाम भी हैं। वहां 
'कृष्ण को देवकी-पुत्र नहीं कहा गया, ग्रांगिरस बतलाया गया है। कुछ क्षत्री भी 
आंगिरस नाम से प्रसिद्ध थे । विष्णुपुराण में एक प्राचीन एलोक दिया गया है-- 
एते क्षवप्रसूता वे पुनश्चांगिरसः स्मृताः। 
रथीतराणां प्रवरा: क्षात्रोपेतो द्विजातयः ॥ (८ग्रंश, २1२) 
'परन्तु ये रथीतर राजा सूर्य वंश के थे । कृष्ण के पूर्व पुरुष यदु थे, जो यथाति के 
प्रकार चन्द्रवंशीय थे । यही कथा पुराणेतिहास मे है, परन्तु हरि- 
वंश के विष्णुपर्व में मथुरा के यादवों को इक्ष्वाकुवंशीय लिखा गया है 
एवं इक्ष्वाकु बंशाद्धि यदुबंशो विनिसृतः ।8५ अध्याय, ५२९ शलोक । 
यह बात संभव है, वर्योंकि रामायण से विदित होता है कि इक्ष्वाकुवंशीय राम 
के कनिष्ठ '्राता शत्रुघ्न ने मथुरा को जीता था। 
ग्रस्तु, 'वासुदेवाजुंनाभ्यां वुन्‌' सूत्र हने पाणिनि से उद्धृत किया था। 
कृष्ण इस काल से भी प्राचीन हैं, पाणिनि के समय में उपास्य वनकर वे आयो 
के समाज में स्वीकृत हो गये थे । यही सिद्ध करना पर्याप्त है। 










&. महाभारत में प्रक्षिप्त अंश 

१. इस समय तक हमने जो प्रतिपादन किया है उसका स्थूल मर्म यह हैँ 
कि महाभारत की ऐतिहासिकता निश्चित है श्रौर महाभारत में कृष्ण-पांडव 
सम्बन्धी ऐतिहासिक कथा पाई जाती है। श्रव यह पूछ सकते हैं कि महा- 
भारत में कृष्ण पांडव-सम्बन्ध में जो कुछ दिया हुआ है उसमें ऐतिहासिक तत्त्व 
कितना है ? 

२. महाभारत की ऐतिहासिकता ग्रथवा महाभारत में वणित कृष्ण-पाण्डव- 
संबंबी वृत्तान्त की ऐतिहासिकता के विषय में यूरोपीयजनों की जो प्रतिकूलता 
है, उसके मूल में यह भाव है कि प्राचीन काल मे महाभारत विद्यमान तो अवश्य 
था, परन्तु वह महाभारत ग्राज का उपलब्ध महाभारत नहीं है। इस कथन का 
अर्थ यदि यह लगाया जाय कि प्रचलित महाभारत में प्राचीन महाभारत का 
अंशमात्र भी नहीं है, तो हम इस बात को स्वीकार न हीं करते श्रौर इसको 
स्वीकार न करने के कारण ही हमने उनके कथन का इतना प्रतिवाद किया है । 
हां, यदि उनके कथन का तात्पर्यं केवल इतना है कि प्राचीन महाभारत के ऊपर 
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म्रनेक काल्पनिक प्रक्षेप चिपका दिये गये हैं, जिनके भीतर प्राचीन महाभारत 
निमग्न हो गया है तो उन विचारकों के साथ हमारा मतभेद नहीं है। 

३. हमने यह बार-बार कहा है कि परवर्ती प्रक्षेपको के बाहुल्य से श्रादिम 
महाभारत ढक गया है, इसमें जो भी ऐतिहासिकता है वह श्रादिम महाभारत 
को है। श्रतः हमारे विचार का श्रब प्रथम विषय यह है कि वर्तमान 
महाभारत के कौन-से ग्रंश श्रादिम महाभारत के अंग हैं। उसमें कृष्णकथा' 
जितनी भी मिलती है उसका कुछ ऐतिहासिक मूल्य उस मूल महाभारत का ग्रंग 
हान से है; जो उसमें नहीं है, श्रन्य ग्रन्थ में विद्यमान रहते हुए भी, उसका: 

ऐतिहासिक मूल्य भ्रपेक्षाकृत भ्रल्प है, क्योंकि महाभारत सब पिक्षा प्राचीन ग्रन 
हैं। प्राचीन सम्प्रदाय के ग्रनेक विद्वान्‌ यह कहते हैं कि इसका वया प्रमाण है कि 
महाभारत का कौन-सा ग्रंश प्रक्षिप्त है ? इस परिच्छेद में उसी का कुछ प्रमाण 
प्रस्तुत करते हैं । 

४, ग्रादि पर्वं के द्वितीय ग्रध्याय का नाम पर्व-संग्रह ग्रध्याय है । इस 
प्रध्याय में उन समस्त विषयों की गणना की गई है जिनका वर्णन श्रथवा विवरण 

महाभारत में है। यह ग्रध्याय श्राज के विषयसूची श्रथवा टेवल श्राव कोंटेंट्स के 
समान स पवसंग्रह श्रध्याय मे ग्रति सामान्य विषय की भी गणना हुई है । 
यदि कोई ऐसा गुरुतर विषय हो जिसकी गणना इस पर्व-संग्रह भरध्याय में नहीं 
है तो यही मानना होगा कि वह प्रक्षिप्त है। एक उदाहरण लीजिए । आश्व- 
मेधिक प्व में 'ग्रनुगीता' और 'ब्राह्मणगीता' पर्व के ग्रध्याय हैं, थे दोनों सामान्य 
विषय नहीं हैं--इनमें छत्तीस अध्याय लगे हैं। परन्तु इनका उल्लेख पवंसंग्रह 
अध्याय में नहीं है । श्रतः यह स्वाभाविक निप्कषं है कि समस्त श्रनगीता और 
ब्राह्मणगीता भ्रंश प्रक्षिप्त 

५. द्वितीय प्रमाण श्रनुक्रमणिका अध्याय में कहा गया है कि महाभारत में 
एक लाख शलोक हैं। पर्व॑संग्रह अध्याय में यह लिखा है कि किस पर्व में कितने 
शलोक हैं । 
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शल्य ३२२० सौप्तिक ८७० 
स्त्री ७७५ शान्ति १४७३२ 
अनुशासन ८००० ग्राश्‍वमेधिक ३३२० 
ग्राश्रमवासिक १५०६ मौसल ३२० 
महाप्रस्थानिक ३२० स्वर्गारोहण २०६ 


उन सबको मिलाकर एक लाख श्लोक नहीं बनते, ८४,८३६ रह जाते हैं। 
श्रतएव एक लाख श्लोक की संख्या पुरी करने के लिए पर्वाध्याय-संग्रहकार 
लिखते हैं : 

श्रष्टादर्शवमुक्तानि पर्वाण्यिताण्यशेषतः। 

खिलेषु हरिवंशं च भविष्यं च प्रकीत्तितम्‌॥ 

दशश्लोकसहस्राण विशश्लोकशतानि च। 

खिलेषु हरिवंशे च संख्यातानि महषिणा॥ 
प्रर्थात्‌ 'इस प्रकार ग्रप्टादश पर्वों का बिस्तार है। इसके उपरान्त हरिबंश 
भविष्यपर्वं है। महि ने हरिवंश में द्वादश सहस्र श्लोकों की रचना की है।' पर्व- 
संग्रह ग्रध्याय में इसके श्रतिरिवत हरिवंश का श्रन्य कोई प्रसंग नहीं है। सब 
मिलाकर ६६,६३६ श्लोक होते हैं। श्राजकल जो महाभारत प्रचलित है उसके 
एलोक़ों की गणना करके जो संख्या प्राप्त होती है, उसका 


आदि ८४७९. सभा २७०९ 
वन १७४७८ विराट २३७६ 
उद्योग ७६५६ भीष्म ५८५६ 
द्रोण ९६४९ कर्ण ५०४६ 
शल्य ३६७१ सौप्तिक ८१९ 
स्त्री ८२७ शान्ति १३६४३ 
अनुशासन ७७९६ श्राशवमेधिक २६०० 
ग्राश्नवासिक ११०५ मौसल २९२ 
महाप्रस्थानिक १०६ स्वर्गारोहण ३१२ 


खिल हरिवंश १६३७४ 
योग १,०७,३६० बनता है । इससे यह स्पष्ट है कि प्रथम महाभारत की शलोक 
संख्या एक लाख नहीं थी । पवंसंग्रह के भ्रनन्तर हरिवंश को मिलाकर लगभग 
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ग्यारह हजार श्लोक बढ़ गये ग्रर्थात्‌ प्रक्षिप्त हो गये । 
६. ततीय प्रमाण--इस प्रकार ह्वास और वृद्धि का प्रमाण खोजने के 
लिए अ्रनक्रमणिका ग्रध्याय का सहारा लिया जा सकता है। श्रनक्रमणिका 





अध्याय के १०२व श्लोक म लिखा है कि व्यासदब ने डढ़ सां एल 
क्रमणिका लिखी थी-- 
ततोऽध्यर्धशतं भूयः संक्षिप्तं कृतवानृषिः। 
भ्रनुक्रमणिकाध्यायं वृत्तान्तानां सपर्वणाम्‌॥ 
झ्राजकल वर्त्तमान महाभारत के अनुक्रमणिका अध्याय में २७२ श्लोक पाये 
जाते हैं । ग्रतः पं संग्रह श्रध्याय के लिखे जाने के उपरान्त इस अनुक्रमणिका में 
ही १२२ श्लोक अधिक हो गये । 

७. चतुर्थ प्रमाण --पवंसंग्रह्‌ अध्याय में ८४,८३६ श्लोक-संख्या है। 
परन्तु यह सहज ही स्पष्ट हो जाता है कि पर्वसंग्रह श्रध्याय का संकलन श्रादिम 
महाभारतकार ने नहीं किया है और आदिम महाभारत की रचना के काल में 
इसका संकलन नहीं हुग्रा था। महाभारत में लिखा है कि श्रादिम महाभारत 
वंशम्पायन ने जनमेजय को बतलाया था, उसी को उग्रश्रवा: ने नेमिपारण्य में 
शौनक ग्रादि ऋषिगणों के सम्मुख सुनाया । प्व संग्रहका र ने इस संग्रह का वर्णन 
उग्रश्रवाः की उवित के रूप में किया है । यह व शम्पायन' की उक्ति नहीं है 

यह्‌ ग्रादि महाभारत का अंश नहीं है। श्रनुक्रमणिका अध्याय में कहा गया है 

कि कोई-कोई प्रथमावधि से, कोई ग्रास्तीक पर्वावधि से, कोई उपरिचर राजा 
के उपाख्यान से महाभारत का ग्रारम्भ मानते हैं। श्रत: जिस समय यह महा- 
भारत उग्रश्ववा: ने ऋषियों को सुनाया उसी समय पत्र संग्रह ग्रध्याय ही नहीं 
प्रथम ६२ ग्रध्यायों को (श्रनुक्रमणिका के १५० शलोक इससे भिन्न हैं) प्रक्षिप्त 
करने का प्रवाद था | पर्वसंग्रह ग्रध्याय के पढ़ने पर यह भी स्पष्ट हो जाता है 
कि प्रक्षिप्त अंश की क्रमश: वृद्धि देखकर, भविष्य में उसके निवारण के प्रयोजन 
से ही, किसी ने ग्रनुक्रमणिका ग्रध्याय के पश्चात्‌ पर्व संग्रह श्रध्याय को संकलन- 
पूर्वक जोड़ दिया । ग्रस्तु यह अनुमान किया जा सकता है कि इस पर्वसंग्रह 
अध्याय के संकलन से पूर्व अनेक ग्रंश प्रक्षिप्त हो चके थे । 

८. पंचम प्रमाण--अनुक्रमणिका ग्रध्याय में लिखा हृय्ना है कि सर्वप्रथम 
महाभारत को रचना उपाख्यान भाग को त्याग कर, चौबीस हजार श्लोकों में 


की श्रनु- 
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हुई थी और वेदव्यास ने उसका श्रध्ययन अपने पुत्र शुकदेव को कराया-- 
चतुविशति साहस्री चक्रे भारतक्षंहिताम्‌। 
उपाख्यानेबिना तावद्‌ भारतं प्रोच्यते वुधेः॥ 
ततोध्यर्द्धंशतं भूयः संक्षेपं कृतवानृषिः । 
श्रनुक्रमणिकाध्यायं वृत्तान्तानां सपर्वणाम्‌॥ 
इदं द्वंपायनः पूर्व पुत्रमध्यापयं शुकम्‌। 
ततोऽन्येभ्योऽनुरूपेभ्यः शिष्येभ्यः प्रददौ विभुः॥ 

(श्रादिपर्व, १०१-१०३) 
शुकदेव से वैशम्पायन ने महाभारत पढ़ा । इस प्रकार यह चौबीस सहस्र शलोको 
वाला महाभारत ही जनमेजय के निकट पढ़ा गया। श्रोर ग्रादिम महाभारत 
चौवीस सहस्र श्लोक मात्र का था । पश्चात्‌ क्रम-क्रम से इसमें नाना व्यवितयो की 
रचना का प्रक्षेप होने से इसका श्राकार चार गुना बढ़ गया । ग्रनूक्रमणिका में 
यह भी लिखा हुग्रा है वि तत्पश्चात्‌ वेदव्यास ने साठ लाख श्लोकों के महाभारत 
की रचना की जिसका कुछ श्रंश देवलोक में, कुछ श्रंश पितृलोक में, कुछ अंश 
गन्धर्वलोक में, श्रौर केवल एक लाख श्लोक मनुष्य लोक में पढ़ने के लिए रह्‌ 
गये । श्रनेसशिक कार्य व्यापार की यह कथा ग्रादिम ग्रनुक्रमणिका ग्रध्याय में 
प्रक्षिप्त हो गई हे--इस विषय में संशय का कोई स्थान नहीं है। देवलोक या 
पितृलोक या गन्धर्व लोक में महाभारत का पाठ, श्रथवा वेदव्यास ग्रथवा किसी 
अन्य व्यवित-विशेप ने साठ लाख श्लोकों की रचना की थी इस पर सहज ही 
अविश्वास हो जाता है। हमने ऊपर देखा है कि २७२ शलोको की श्रनुक्रमणिका 
के बीच १२२ शलोक प्रक्षिप्त हो गये साठ लाख श्लोकों ग्रौर एक लाख 
श्लोकों की कथा भी इसी प्रक्षेप के भ्रन्तगंत हैं--इसमें कोई सन्देह नही है । 


१०. प्रक्षिप्त के निर्वाचन की प्रणाली 

१. हमारे विचार का विषय कि महाभारत के कौन-कौन ग्रंश प्रक्षिप्त हैं 
पूर्व-परिच्छेद में स्थिर हो चुका है। श्रव यह देखना होगा कि इस विचार को 
सम्पन्न करने का कोई उपाय है ग्रथवा नहीं । ग्रर्थात्‌ कोन ग्रंश प्रक्षिप्त है श्रौर 
कोन ग्रंश प्रक्षिप्त नहीं है--यह स्थिर करने का कोई आधार प्राप्त हो सकता 
है अथवा नहीं । 
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२. मनष्य के जीवन में जो कार्य सम्पन्न होता स सवका निर्वाह 
किसी प्रमाण पर निर्भर होने से होता है। तथापि विषयभेद से प्रमाण की अ्रल्प 
या ग्रधिक शवित प्रयोजनीय होती है। जिस प्रमाण के ऊपर निर्भर करके 
हमारी नित्यप्रति की जीवनचर्या चलती है उसकी श्रपेक्षा गुरुतर प्रमाण के 
बिना न्यायालय में मुकदमा निष्पन्न नहीं होता, श्रौर न्यायालय में जिस प्रकार 
के प्रमाण के ऊपर निर्भर करके न्यायाधीश किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं उसकी 
अपेक्षा प्रधिक बलवान प्रमाण के बिना वैज्ञानिक लोग विज्ञान-सम्वन्धी 
सिद्धान्त पर नहीं पहुंच सकते । इस प्रकार विषयभेद से विभिन्न प्रमाणशास्त्र 
बताये गये हैं । यथा न्यायालय के लिए प्रमाण का ग्राधार है कानून (ला श्राव 
ऐवीडेन्स), विज्ञान के लिए श्रनुमानतत्त्व (लोजिक श्रथवा इनडक टिवि 
फिलोसोफो), एवं ऐतिहासिक तत्त्व-निरूपण के निमित्त भी एक प्रमाणणास्त्र 
है । प्रस्तुत तत्त्व के निरूपण के निमित्त उसी प्रकार के कतिपय प्रमाण-नियम 
इस प्रकार माने जा सकते हैं-- 

३. प्रथम--हम पहले प संग्रह ग्रध्याय की वात कह चुके हैं । उस श्रध्याय 
में जो प्रसंग नहीं है, वह निश्चय ही प्रक्षिप्त है-यह भी बतला चुके हैं। 

द्वितीय-श्रनुक्रमणिका अध्याय में लिखा है कि महाभारतकार ने इस ग्रन्थ 
की रचना करके डेढ़ सौ श्लोकों की श्रनुक्रमणिका में महाभारत के समस्त 
वृत्तान्त का सार संकलन कर दिया । ग्रनुक्रमणिका ग्रध्याय के ६३ श्लोक से 
लेकर २५१ श्लोक तक इस प्रकार का सार-संकलन है। यहां डेढ़ सौ से & श्लोक 
श्रधिक हैं, फिर भी उनको श्रलग किए विना भी काम चल सकता है । यह भी 
हो सकता है कि वे & श्लोक इन्हीं के बीच में मिल गये । इस समय इन १५६ 
इलोकों के भीतर जो प्रसंग नहीं है, उसको हम प्रक्षिप्त मानने के लिए बाध्य हैं। 

तृतोय--जो प्रसंग परस्पर विरोधी हैं उनमें से एक श्रवश्य ही प्रक्षिप्त है 
यदि किसी घटना का दो अ्रथवा अ्रधिक बार वर्णन है और दो वर्णन भिन्न 
प्रकार के अथवा परस्पर विरोधी हैं, तो उनमें से एक को प्रक्षिप्त मानना होगा । 
कोई भी लेखक श्रनर्थक पुनरुक्ति ग्रौर पुनरुक्ति द्वारा श्रात्मविरोध उपस्थित 
नहीं करता । श्रसावधानी श्रथवा ग्रक्षमता के कारण पुनरुक्ति श्रथवा ग्रात्म- 
विरोध दूसरी वात है। उसको भी अ्रनायास ही पहचाना जा सकता है । 

चतुर्थ-सुकवियों की शेली में कतिपय स्वकीय विशेषताएं होती हैं । 
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महाभारत में कतिपय भ्रंश इस प्रकार के ग्रवश्य हैं, जिनकी मौलिकता के 
विषय में कोई सन्देह नहीं हो सकता--कयोंकि उनके श्रभाव में महाभारत 
महाभारत नहीं रहता, यह भी देखा जाता है कि इन श्रंशों की शैली सर्वत्र एक 
प्रकार की है । यदि ग्रन्य कुछ भ्रंश ऐसे हैं जिनमें शैली की वे विशेषताएं नहीं हैं 
श्रौर ऐसी विशेषताएं मिलती हैं जो पुर्वोवत लक्षणों के ग्रनुसार अ्रसंगत हैं तो 
ऐसे श्रसंगत-लक्षणमय ग्रंशों को प्रक्षिप्त कहना उचित है । 

पंचम--इसमें कोई सन्देह नहीं है कि महाभारत के रचयिता श्रेष्ठ कवि 
थे। श्रेष्ठ कवि द्वारा वर्णित चरित्र परस्पर में पूर्णतः सुसंगत होते हैं । यदि 
इसका व्यतिक्रम दिखाई पड़े तो उस ग्रंश को प्रक्षिप्त मानकर उस पर सन्देह 
किया जा सकता है । मान लीजिए कि महाभारत की किसी हस्तलिखित लिपि 
में किसी स्थान पर भीष्म की पर-नारी-परायणता श्रथवा भीम की भीरुता 
का वर्णन मिलता है, तो जान लीजिए कि वह ग्र प्रक्षिप्त है । 

षष्ठ--जो श्रप्रासंगिक है वह प्रक्षिप्त भी हो सकता है और नहीं भी हो 
सकता । परन्तु यदि उस श्रप्रासंगिक श्रंश में से पूर्वोवत पांच में कोई लक्षण 
दिखलाई पड़ता है तो उस अंश को प्रक्षिप्त माना जा सकता है। 

सप्तम--यदि दो भिन्न-भिन्न बिवरणो में से एक बिवरण तृतीय लक्षण 
के श्रनुसार प्रक्षिप्त जान पड़ता है श्रौर वह किसी ग्रन्य लक्षण के अन्तर्गत ग्रा 
जाता है, तो उसको प्रक्षिप्त मानकर त्यागा जा सकता है । 

इस प्रकार इतना कहने के उपरान्त निर्वाचन-प्रणाली को स्पष्ट किया जा 
सकता है । 


११. निर्वाचन का परिणाम 

१. महाभारत को पुनः-पुनः पढ़कर, उपरिलिखित प्रणाली के श्रनुसार 
विचार हुए मैं यह समक पाया हूं कि इस ग्रन्थ के तीन भिन्न-भिन्न स्तर हैं । 
प्रथम है कंकालरूपी श्रादिम स्तर, जिसमें पाण्डव ग्रादि का वृत्तान्त एवं प्रसंग- 
प्राप्त कृष्णकथा के श्रतिरिवत श्रौर कुछ नहीं है । यह श्रति संक्षिप्त था। जान 
पड़ता है कि यह वही चौबीस सहस्र श्लोकों की भारत-संहिता है। इसके 
पश्चात्‌ महाभारत का दुसरा स्वरूप है, जो प्रथम स्तर से भिन्न-लक्षणयुक्त है 
श्रौर उसका ग्राकार एक लाख श्लोकों का है । 
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२. हम देखते हैं कि महाभारत का कोई-कोई अंश भ्रति उदार, विक्कृति- 
शून्य एवं उच्च कवित्वपूणं है । ग्रन्य श्रथ श्रनुदार ग्रोर पारमार्थिक दाशं निकता 
के कारण काव्यत्व में शिथिल हैं, यह कवित्व-शून्य तो नहा हूँ, परन्तु जहा 
कवित्व कौशल है वहां रचना-चातुर्य पर निर्भर है-- सहज नहीं है । प्रथम श्रेणी 
के समस्त भ्रंश एक व्यवित की रचना हैं। द्वितीय श्रेणी के श्रश किसी अन्य 
व्यक्ति की रचना जान पड़ते हैं । प्रथम श्रेणी के भ्रंश ग्रादिम महाभारत हैं श्र 
द्वितीय श्रेणी के भ्रंश पीछे रचित एवं उस पर प्रक्षिप्त हैं । प्रथम श्रेणी के ग्रंशों 
को ग्रलग कर दे तो महाभारत ही नहीं रह जाता, केवल ककाल रहित वंधन- 
शब्य एवं प्रयोजनहीन पिड शेप वचता है । इसके विपरीत द्वितीय श्रेणी के 
ग्रंशों को ग्रलग कर देने पर महाभारत की कोई क्षति नहीं होती, केवल कला- 
कोशल कुः ग जाता है, कथा श्रखंड रहती हे । श्रतः प्रथन श्रेणी क ्रश 
को मैं प्रथम स्तर का ग्रौर द्वितीय श्रेणी के भ्रंश को द्वितीय स्तर का मानता हू । 

३. प्रथम स्तरश्रौर द्वितीय स्तरका एक श्रोर भी गुरुतर भद यह 
दिखलाई पड़ता है कि प्रथम स्तर में ईश्वर श्रथवा विष्णु का अवतार मानकर 
कृष्ण का चित्रण नहीं क्रिया गया । वे स्वयं भी देवत्व स्वीकार नहीं करते श्रौर 
मानवी से भिन्न दैवी शक्ति द्वारा किसी कार्य को सम्पन्न नहीं करते । परन्तु 
द्वितीय स्तर में बे स्पष्टतः विष्णु क्रा अवतार ग्रथवा नारायण कहकर परिचित 
एवं चचित हैं, वे स्वयं अपने ईश्वरत्व की घोषणा करते हैं, कवि उनके ईश्वरत्व 
का प्रतिपादन करने के लिए विशेष प्रयत्नशील है। 

४. इनसे भिन्न महाभारत का एक ग्रन्य स्तर भी है, जिसको तृतीय स्तर 
कह सकते हैं । इसकी रचा ग्रनेक शताब्दियों मे हुई है। कुछ लिखकर जव भी 
किसी व्यक्ति को सुन्दर लगा तो उसने उसको महाभारत में जोड़ दिया । महा- 
भारत पंचम वेद है, इस बात का एक गूढ़ तात्पर्यं है। चार वेदों में शूद्र एवं 
स्त्रीजन का ग्रधिकार नहीं है, “मास एजुकेशन' को लेकर इस श्रंग्रेजी शासन में 
ही तर्क-वितर्क नहीं चलता, हमारे ्रसाधारण प्रतिभाशाली प्राचीन क्रपिजन 
भी इस बात को विलक्षण रूप से समभते थे कि विद्या और ज्ञान पर स्त्रीजन 
तथा इतर लोगों का उच्च वर्ग के समान ही श्रधिकार है। वे जानते थे कि 
समस्त एवं साधारण जनसमूह की शिक्षा के विना समाज की उन्नति नहीं हो 
सक्रती । किन्तु वे ग्राधूनिक हिन्दुओं के समान प्रतिभाशाली पूव॑पुरुषों की 
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अवज्ञा नहीं करते थे, उनको 'ग्रतीत से वर्तमान का विच्छेदक' कार्य ग्रति 
भयभीत करता था। पूर्व पुरुषों ने कहा है कि वेद में शूद्र और स्त्रीजन का 
अधिकार नहीं है। श्रच्छा, इस कथन का उल्लंघन न करके यदि ऐसा उपाय 
किया जाय कि स्त्रीजन श्रौर शूद्रजन को जो कुछ सीखना है वह समस्त एक 
स्थात पर प्राप्त हो जाय, तो दोनों बातों का निर्वाह हो सकता है। इतना ही 
नहीं जो शिक्षा मनोहर प्रणाली से प्राप्त हो जायगी वह लोकप्रिय एवं श्रादर- 
णीय भी हो सकती है । तृतीय स्तर से परिपूर्ण महाभारत का इस प्रकार का 
अध्ययन लोकशिक्षा के उद्देश्य से ब्राह्मणों ने बढ़ाया होगा। श्रीमद्‌भागवत के 
अनुसार-- 
स्त्री-शूद्र-द्विजबन्धूनां त्रयी न श्रुतिगोचरा। 
कम्मंश्रयसि मूढानां श्रेय एवं भवेदिह॥ 
इति भारतमाख्यानं कृपया मुनिना कृतम्‌ 
(१ स्कन्ध, ४ श्र०, २५) 
इस कारण से इसमें अ्रच्छी-बुरी अनेक बातों का समावेश हो गया है। शान्ति- 
पर्व और श्रनुशासनिक पर्वों का श्रबिकांश, भीष्मपर्व का श्रीमद्भगवद्गीता 
पर्वाध्याय, वनपर्व का मार्कण्डेयसमस्या पर्वाध्याय, उद्योगपर्व का प्रजागर- 
पर्वाध्याय-ये सब इस तृतीय स्तर के काल में रचित जान पड़ते हैं । दूसरी 
श्रोर ग्रादिपर्व के शकुन्तलोपाख्यान से पूर्व के भ्रंश तथा वनपर्व का तीर्थयात्रा 
पर्वाध्याय ग्रादि अ्रपक्ृष्ट अंश भी इसी स्तर के अन्तर्गत हैं । 
इन तीनों स्तरों में से प्रथम ही प्राचीन हैं, इस कारण इसी को मौलिक 
मानता पड़ेगा । जो कुछ इसमें नहीं है वह्‌ द्वितीय श्रथवा तृतीय स्तर का है, 
उसको कविकल्पित एवं श्रनैतिहासिक मानकर उसका परित्याग करना ही | 
हमारे लिए उचित है। 


१२. ग्रनेसगिक ग्रथवा श्रतिप्रकृत 

१. ग्रव तक हमने जो कहा है वह स्थूलतः यह है कि जिन ग्रन्थों में कृष्ण- 
कथा है उनमें महाभारत सवसे पूर्ववर्ती है । हमारे मध्य जो महाभारत प्रचलित 
है उसमें तीन चौथाई भाग प्रक्षिप्त है ग्रौर केवल एक चौथाई भाग मौलिक है । 
इसी एक-चौथाई भाग की ऐतिहासिकता है । श्रव प्रश्‍न यह है कि वह ऐतिहा- 
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सिकता कितनी है । उत्तर में कुछ विद्वान्‌ यह कहते हैं कि इस विचार का कोई 
प्रयोजन नहीं है, वयोंकि महाभारत के रचयिता व्यासदेव महाभारत-युद्ध के 
समकालिक थे, उनकी यह रचना समसामयिक इतिहास है - श्रत: इसका 
मौलिक श्रंश पूर्णतः विश्वसनीय है । 

२. इस समय जो महाभारत प्रचलित है उसको यथार्थ समसामयिक ग्रन्थ 
नहीं कहा जा सकता । ग्रादिम महाभारत व्यासदेवरत्रित रहा होगा, परन्तु 
वह क्या हमें उपलब्ध है ? प्रक्षिप्त ग्रंश को निकालकर भी जो बच रहता है 
बह कया व्यासदेव की रचना है ? ग्राजकल जो महाभारत प्राप्य है वह उग्रश्रवाः 
स्रोति ने नैमिपारण्य में शौनक श्रादि ऋषियों को बतलाया था । उन्होने कहा 
था कि जनमेजय के नागयज्ञ में उन्होंने वंशम्पायन से जो महाभारत सुना था 
उसी को वे ऋषियों को सुनाते हैं। श्रन्य स्थान पर कहा गया है कि उग्रश्रवा 
स्रोति ने श्रपने पिता से बेशम्पायन-सं हिता का श्रध्ययन किया था, यह भी कहा 
गया है कि व्यास के जन्म के पश्चात्‌ का महाभारत (६३ ग्रध्याय) वेणम्पायन 
कृत है-- 





वेदानध्यापयाम[स महाभारतपञ्चमान्‌ । 

सुमन्तं जमिनि पेलं शुकञ्चंव स्वात्मजम्‌ ॥ 

प्रभुर्वरिष्ठो दरदो वंशम्पायनमेव च। 

संहितास्तैः पृथकूत्वेन भारतस्य प्रकाशिताः॥ 

(आ्रादि प्रवं, ६३ ग्र०, ६५-६६) 

(गर्थात्‌ व्यासदेव ने सुमन्त, जैमिनि, पेल, स्वीय पुत्र शुक एवं वैशम्पायन को 
बेद एवं पंचम वेद महाभारत की शिक्षा दी । उन्होंने पृथक्‌-पृथक्‌ भारतसं हिती 
को प्रचलित* किया)। इस प्रकार प्रचलित महाभारत वंशम्पायन-रचित भारत 
संहिता है । इसका प्रथम प्रचार जनमेजय की सभा में हुआ था । जनमेजय 
पांडवों के प्रपौत्र थे । 

* जेमिनिकृत भारत का ताम सुना जाता है, इसका श्रशवमेधपर्व वेवर 
साहूव आ था शेष लुप्त हो गया। आश्वलायन गृह्यसूत्र के ग्रनुसार-_ 
'सुमन्त-जेमिनि-वेशम्पायन-पेल-सूत्र-भारत-महाभारत-वर्माचार्याः„ सुमन्तं 
सूत्रकार हैं, जेमिनि भारतकार, वैशम्पायन महाभारतकार, एवं पैल 
धर्मशास्त्रकार । 


TT ८७... -- 
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३. श्रस्तु, प्रचलित महाभारत हमको वैशम्पायन से मिला है । उग्रश्रवाः 
ने कहा है कि मुफको यह वेशम्पायन से प्राप्त हुआ है । अथवा वैशम्पायन ने 
उग्रश्रवाः के पिता को और फिर पिता ने पुत्र को महाभारत पढ़ाया । उग्रश्रवा 
जा कहते हं उसका समर्थन हमको एक ग्रन्य व्यक्ति से मिलता [है । वही 
व्यक्ति वर्तमान महाभारत के प्रथम प्रध्याय के रचियता हैं ्रौर महाभारत 
के भीतर ग्रनेक स्थानों पर वही ववता हैं। नेमिपारण्य में शौनक श्रादि ऋषि 
पस्थित थे, उस समय उग्रश्रवाः आये, ऋषियों के साथ उग्रश्रवा: का भारत 
के सम्वन्ध में तथा ग्रन्यान्य विषयों पर कथोपकथन हुआ--यह समस्त उस 
व्यक्ति ने वतलाया है । निष्कर्ष यह है कि-- 
(क) प्रचलित महाभारत ग्रादिम वेयसिकी संहिता नहीं है । 
(ख) इसको वैशम्पायन-संहिता बतलाया गया है, परन्तु हमको मूल 
बँशम्पायन-संहिता प्राप्त है अथवा नहीं--यह सन्देहास्पद है । 
(ग) इसके प्रायः तीन-चौथाई भाग अ्रक्षिप्त हुँ । 
श्रतएव हमारे लिए यह नितान्त श्रावश्यक है कि महाभारत को क्रृष्ण- 
चरित्र का पृष्ठाधार बनाते हुए ह न्थ का बहुत सावधानी से उपयोग 
करें । इस सावबानी के निमित्त यह श्रावश्यक है कि जो कुछ अतिप्रकृत ग्रथवा 
अनेसगिक है, उस पर हम विश्वास 
४. मेरा तात्पर्य यह नहीं है कि जिसको मैं श्रनैसगिक कहता हं वह 
नितान्त मिथ्या है । ऐसे ग्रनेक नैसगिक नियम हैं, जिनसे मैं परिचित नहीं हूं । 
जिस प्रकार एक वन्य मनुष्य किसी घड़ी ग्रथवा टेलीफून-यन्त्र के कार्य को 
श्रनैसगिक (श्रसं भव) समभता है उसी प्रकार श्रनेक घटनाश्रों को मै भी सम- 
भता हूं। श्रपनी इस प्रकार की ग्रज्ञता को स्वीकार करते हुए भी विशेष प्रमाण 
के ग्रभाव में किसी अरनेसगिक घटना पर विश्वास नहीं किया जा सकता, 
क्योंकि मानवीय ज्ञान से भिन्न किसी ईश्वरीय नियम को, पर्याप्त प्रमाण के 
अभाव में, स्वीकार करना किसी के लिए भी उचित नट्टीं है। यदि श्रापको 
कोई यह बतलावे कि उसने ग्राम के पेड़ पर ताड़ का फल देखा है तो श्राप 
उस कथन पर विश्वास नहीं करेंगे, आप कहेंगे कि हमको श्राम के वृक्ष पर 
ताड़फल मत दिखाश्रों केवल यह समझ दो कि यह किस प्रकार संभव है । 
श्रौर उत्तर में वह व्यक्ति कहे कि उसने ग्राम के वृक्ष पर ताड़ का फल स्वयं 
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तो नहीं देखा है, केवल सुना है--तो उसके कथन पर अविश्वास करने का 
कारण श्रौर भी श्रधिक वन जाता है, क्योंकि ऐसी स्थिति मे प्रत्यक्ष भी उपलब्ध 
नहीं होता है। महाभारत के विषय में भी यही वात है। उसमें वणित श्रति- 
प्रकृत वस्तु का प्रत्यक्ष प्रमाण भी प्राप्त नहीं है । 

५. हम कह चुके है कि प्रत्यक्ष प्रमाण के मिलने पर भी अतिप्रकृति पर 
एकदम विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमारी दृष्टि का भ्रम संभव 
है, परल्तु प्राकृतिक नियम का उल्लंघन संभव नहीं है । अतिप्रकृति लगने 
बाला कार्य यदि प्राकृतिक नियमसंगत है तो उसको हम समक सकते हैं। वन्य 
मनुष्य घड़ी ग्रथवा टेलीफोन-यंत्र को समभाये जाने पर भी,अनेसगिक व्यापार 
मानकर विश्वास नहीं करते । 

६. यह भी कहना है कि यदि श्रीकृष्ण को ईश्वर का श्रवतार स्वीकार 
किया जाय (मैं वेसा ही करता हूं) तो वसा होने पर भी उनकी इच्छा से अने- 
सगिक व्यापार संपादित नहीं हो सकता--हम उस प्रकार श्रनेंसगिकता की 
बात नहीं कर सकते। तो भी जब तक श्रीकृष्ण को ईश्वर का श्वतार स्वीकार 
नहीं किया जाता एवं जब तक यह विश्वास नहीं किया जाता कि उन्होने 
मानव शरीर धारण करके दिव्यशबित द्वारा अपने ग्रभिप्रेत कार्य सिद्ध किये 
तव तक मैं श्रनैसगिक घटनाग्रों को उनकी इच्छा द्वारा सिद्ध नहीं मानता 
श्रवा उनपर विशवास नहीं करता । 

७. केवल इतना ही नहीं | यदि यह मान लिया जाय कि श्रीकृष्ण ईश्वर 
के श्रवतार हैं ग्रौर वे ग्रपनी इच्छा से ग्रतिप्रक्ृत घटना घटित कर सकते हैं, 
तो भी समस्या नहीं सुलकती । जो उन्होंने किया, उसपर मैं विश्वास करता 
हूं, परन्तु जो स्वयं उन्होंने नहीं किया उस समस्त श्रनेसगिक व्यापार को किस 
प्रकार मान लिया जाय । साल्व असुर ने ग्रन्तरिक्ष में गन्धर्वं नगर स्थापित 
करके युद्ध किया, वाणासुर की सहस्र भूजाएँ थीं, ग्रश्‍्वत्थामा के ब्रह्मशिरा 
श्रस्त्र चलाने से ब्रह्माण्ड दग्ध होने लगे श्रौर उस अस्त्र ने श्रश्वत्थामा के आदेश 
के प्रनुसार उत्तरा के गर्भस्थ बालक की हत्या कर दी--इस प्रकार की बातों 
पर किस प्रकार विश्वास किया जाय । 

८. फिर कृष्ण के निज-कृत ग्रनैसगिक कर्म पर भी श्रविशवास करने का 
कारण है। उनको ईश्वरावतार मानने पर भी अविश्वास किया जा सकता 
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है । वे मानव शरीर धारण करके यदि कोई नेसगिक कार्य करते हैं तो केवल 
ग्रपनी देवी ग्रथवा ईश्वरीय शक्ति द्वारा ही । और यदि दैवी शक्ति द्वारा 
कार्य करना था तो उनके मानव शरीर धारण करने का प्रयोजन ही क्या 
रहा? वे सर्वकर्ता, सर्वशक्तिमान्‌, इच्छामय हैं, जिनकी इच्छा से समस्त 
जगत की सुष्टि और ध्वंस होता है, वे मानव शरीर धारण किये बिना भी, 
केवल देवी शक्ति द्वारा ही किसी भी ग्रसुर अथवा मानव का संहार ग्रथवा 

अन्य कोई भी कार्य कर सकते हैं । यदि वे देवी शक्ति द्वारा कायं संपादन 
करें तो उनके मानव शरीर धारण करने का कोई प्रयोजन ही नही रहता । 
यदि इच्छामय प्रभू ग्रपनी इच्छा से मानव शरीर धारण करता है तो देवी 
शवित का प्रयोग उसका ग्रभिप्रेत नहीं होता । 

&. मानव शरीर धारण करने का क्या उद्देश्य है ? ऐसा कौन-सा कर्म 
है, जिसको मानव शरीर धारण किये बिना बह जगदीश्वर सिद्ध नहीं कर 
सकता ? इसका उत्तर देने से पूर्व इस वात का उत्तर देना होगा कि क्या 
जगदीश्वर का मानव शरीर वारण करना संभव है। 


१३. क्या ईइवर का अवतार संभव है ? 

१. कृष्णचरित्र की श्रालोचना से पूर्व ही किसी न किसी को इस प्रश्‍न का 
उत्तर देना होगा कि ईश्वर का पृथ्वी पर श्रवतीर्ण होना वया संभव है ? देण- 
वासियों का विश्वास है कि कृष्ण ईश्वर के श्रवतार थे | शिक्षितों का यह 
विश्वास है कि यह बात अत्यन्त ग्रवैज्ञानिक है । और हमारे ईसाई उपदेशकों 
के श्रनसार यह प्रत्यन्त उपहासयोग्य विषय है । वस्तुत: प्रश्‍न एक नहीं, दो 
(१) ईश्वर का पृथ्वी पर अवतार लेना संभव है श्रथवा नहा, (२) यदि 
, तो कृष्ण ईश्वरावतार हैं श्रथवा नहीं । मैं इस पिछले प्रश्‍न का उत्तर ने 
दूंगा, केवल पहले प्रश्‍न का कुछ उत्तर देना चाहता हू । 

२. सौभाग्य से इस वात को लेकर श्रपने,ईसाई गुरुजनों के साथ हमारे 
किसी मतभेद की संभावना नहीं है। वे ईश्वर के श्रवतार को संभव मानत 
नहीं तो मीश भी नहीं टिक सकेंगे। हेमारा मुख्य बिवाद तो दार्शनिक ग्रौरः 

वैज्ञानिकों के साथ है। इनमें से ग्रनेक का कहना है कि जहां ईश्वर के 
अस्तित्व का ही प्रमाण नहीं है, वहां ईश्वर के ग्रबतार का क्या श्रथ ह ? जो 
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ईश्वर के श्रस्तित्व को स्वीकार नहीं करते उनके साथ हमको कोई विचार नहीं 
करना है। वे हमारी बात से घ॒णा करते हें--इस कारण मैं उनके साथ विचार 
करने से विरत नहीं होता, प्रत्युत इसलिए कि उस विचार से कोई लाभ नहीं 
होगा । वे घृणा करते रहें---इस में कोई श्रापत्ति नहीं ह 

३. फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो ईश्वर का अस्तित्व तो स्वीकार करते हैं 
विन्तु वे कहते हैं कि ईश्वर निर्गुण हे । श्रवतार सगुण का ही संभव है । यदि 
ईश्वर निर्गुण है तो उसका अवतार संभव नहीं है । इस आपत्ति का भी 
मुझक्रो सीधा उत्तर देना होगा । निर्गुण ईश्वर वया है-- यह मैं नहीं जानता, 
श्रतः इथ ग्रापत्ति की मीमांसा करने की मेरी क्षमता नहीं है । मैं जानता हूं 
कि महान्‌ पंडित एवं भावुक जन ईश्वर को निर्गण मानते हैं । मैं न तो पंडित 
हैं, न भावुक हूं, निर्गुण ईश्वर को भी नहीं समझता, क्योंकि मनुष्य की कोई 
ऐसी चित्तवृत्ति नहीं है जिसके द्वारा हम निर्गुण ईश्वर को समक सकें। ईश्वर 
निर्गुण हो तो हो, परन्तु हम निर्गुण को समक नहीं पाते, वयोंकि हमारे भीतर 
ऐसी क्षमता नहीं । मुख से भले ही कह लें कि ईश्वर निर्गुण है और इस कथन 
पर हम दर्शनशास्त्र भी वना डाले, परन्तु जो मुख से कहते हैं वही मन में भी 
समभते हैं--यह संदिग्ध है। “चतुष्कोण गोलक” कहने से हमारी जिल्ला नहीं 
छिल जाती । परन्तु 'चतुप्कोण गोलक” का श्रर्थ तो हम कुछ भी नहीं सम- 
भते | तभी तो हृवंटं स्पेन्सर इतने समय के वाद निर्गुण ईश्वर को छोड़कर 
सगुण ईश्वर (समथिंग हाइयर दैन पसंनलिटी) पर श्रा गये । इसलिए ग्राइए 
हम लोग भी निर्गुण ईश्वर की वात वन्द कर दें । ईश्वर को निर्गुण मानने 
से सृप्टा, विधाता, पाता (रक्षक), ज्ञानकर्त्ता रूप में किसी को भी नहीं प्राप्त 
कर सकेंगे। ऐसी कख मारने से क्या लाभ है ? 

४. जो ईश्वर को सगुण मानते हैं उनको भी ईश्वर के ग्रवतार की संभा- 
बना में ग्रनेक आपत्तियां हैं । एक ग्रापत्ति यह है कि ईश्व र सगुण है, परन्तु निरा- 
कार है। जो निराकार है वह ्राकार कँसे धारण करेगा ? उत्तर में मैं पूछता 
हूं कि जो इच्छामय तथा सर्वशक्रितमान्‌ है वह इच्छा करने पर निराकार होते 
हुए भी ग्राकार धारण कर सकता है श्रथवा नहीं ? उसकी शक्तिमत्ता पर 
यह सीमा कसे लग सकती है ? सीमा का बन्धन होने पर उसको सर्वशक्तिः 
मान्‌ किस प्रकार कहा जा सकता है ? जिसने इस जड़ जगत्‌ को श्राकार प्रदान 
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किया है वह इच्छा करने पर स्वयं ग्राकार क्यों नहीं ग्रहण कर सकता ? 

५. जो यह आपत्ति करते हैं वे एक वात कहते हैं कि जो सर्वशवितमान्‌ 
है उसको जगत्‌ के शासन के लिए, जगत्‌ के हित के लिए मानव शरीर घारण 
करने का क्या प्रयोजन है ? जो ग्रपनी इच्छा मात्र से कोटि-कोटि लोकों की 

ष्टि श्र विध्वंस करते रते हैं हैं, रावण-कुंभकर्ण या कंस-शिशपाल के वध के लिए 
उनका स्वय जन्म ग्रहण करना, शिशु वनकर स्तन-पान करना, क-ख-ग सीख- 
कर शास्त्राध्ययन करना, फिर मानव जीवन के श्रपार दुःखों का भोग करना, 
अन्त में श्रस्त्र धारण करके कभी आहत ग्रौर कभी पराजित होकर श्रति 
प्रयत्नपूर्वक दुष्टों का नाश करना--ये सव वाते श्रद्धा उत्पन्न नहीं करतीं । 

६. जो इस प्रकार की ग्रापत्ति करते हैं उनके गन के भीतर यह बात है 
कि मनुष्य जीवन का दु:ख समुदाय--गर्भवास, जन्म, स्तनपान, शैशव, शिक्षा 
जय, पराजय, जरा, मरण--हमको जिस प्रकार कष्ट देता है उसी पकार 
ईश्वर को भी लगता है । उनकी स्थूल बुद्धि में यह वात नहीं श्राती कि वे सुख 
दुःख से ऊपर हैं--उनको किसी बात से न दुःख है, न कष्ट है । जगत्‌ का सृजन, 
पालन,लब जिस प्रकार उनकी लीला (मैनिफेस्टेशन) है उसी प्रकार ये समस्त 
जागतिक सुख-दु:ख उनके लीलामात्र हो सकते हैं। श्राप कहते हैं कि उसके 
ध्वंस के लिए उनको मनुष्य-जीवरनभर का समय वयो बिताना पड़े, जिसका 
कि वे क्षणभर में इच्छामात्र से संहार कर सकते हैं ? श्राप भूल जाते हैं कि 
उनके लिए अ्रनन्तकाल भी पलमात्र है, उनके लिए क्षण और मानव-जीवन- 
भर-व्यापक काल का अन्तर ही क्या है ? 

७. विष्णु के ग्रवतार के सम्बन्ध में श्रसुर-बध की कथा को हेम लोग 
बहुत दिनों से पुराणों के माध्यम से सुनते रहे हैं। इस कथा को सुनकर 
अनेक व्यक्तियों के मन में श्रवतार के सम्बन्ध मे श्रनास्था हो सकती है । 
केवल एक कंस या शिशुपाल का वध करने के लिए ईश्वर को स्वयं पृथ्वी पर 
आकर मानवरूप में जन्मग्रहण करना होता है--यह बात ग्रसंभव लगती है | 
जो ग्रनन्त शक्तिमान्‌ है उनके लिए जैसे कंस और शिशुपाल हैं वैसा ही क्षुद्र 
पतंगा है । वस्तुत: जो लोग हिन्दूधर्म का वास्तविक मर्म नहीं जानते उनके 
मन में ही यह वात ग्राती है कि श्रवतार का उद्देश्य देत्य श्रथवा दुष्ट विशेष 
का निधन है। मूल बात को भगवद्‌गीता में अ्रति संक्षेप में इस प्रकार कहा 
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गया है— 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय ,च दुष्कृताम्‌ । 
घर्म॑संरक्षणार्याय :संभवामि युगे युगे ॥ 

यह वात भ्रति संक्षिप्त है । "धर्म सं रक्षण' क्या केवल एक-दो दुष्टों के वघ 
से ही हो जाता है? धर्म क्या है ? उसका संरक्षण किस प्रकार हो सकता है? 
शारीरिक श्रौर मानसिक वृत्तियों की सर्वागीण स्फति ग्रौर परिणति,सामं- 
जस्म और चरितार्थता का नाम धमं है । यह धर्म ग्रनशीलन पर निर्भर है 
और श्रनुशीलन कर्म पर निर्भर है। इस प्रकार घर्म का प्रधान ग्राधार कर्म 
है । इसी कर्म को स्वधर्म पालन (ड्यूटी) कहा जाता है । 

5. मनुष्य श्रपनी रक्षा एवं वृत्ति के वणीभूत होकर स्वतः ही कर्म में 
प्रवृत्त होता है किन्तु कर्म के द्वारा समस्त वृ त्तियों की सर्वागीण स्फूति ग्रौर 
परिणति, सामंजस्य ग्रौर चरितार्थता का हो सकना कठिन है। जो कठिन है 
उसको सिखाने के लिए उपदेश से काम नहीं चलता, ग्रादर्श की म्रपेक्षा होती 
है । संपुण धम का संपुर्ण ग्रादश ईश्वर से भिन्न श्रौर दूसरा नहीं है। परन्तु 
निराकार ईश्वर हमारा श्रादर्श नहीं बन सकता, क्योंकि एक तो बह श्रण री री 

-शारीरिक वृत्ति से शून्य, और हम शरीरी हैं-शारीरिक बत्ति हमारे 
घर्मपालन का मुख्य विघ्न है। दूसरे, वह अनन्त है ग्रौर हम सान्त, सीमित 
श्रौर क्षुद्र हैं। श्रस्तु, यदि ईश्वर स्वयं सान्त और शरीरी होकर लोक में दर्शन 
दें तो उनके भ्राचरण के आदर्श से यथार्थ धर्म की उन्नति हो सकती है। यही 
ईश्वर के ग्रवतार का प्रयोजन है। मनुष्य को कर्म का बोध नहीं है बह यह 
नहीं जानता कि किस प्रकार कर्म, धर्म में परिणत हो सकता है। ईश्वर के 
अवतार लेने से इस ज्ञान की श्रबिक संभावना हो जाती है। जीव के प्रति 
करुणा करके ईश्वर शरीर धारण करते हैं - इसमें ्रसम्भावना नहीं है। 

९. यह वात मेरी मनगढ़न्त नहीं हे । भगवद्गीता में भगवान्‌ के कथन 
का ऐसा ही तात्पये है--- 

तस्मादसक्तः सततं कार्यं कमं समाचर । 
श्रसक्तो ह्याचरन्‌ कमं परमाप्नोति परुषः (॥१६॥ 
कमंणव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः । 
लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन्‌ कर्तुमर्हसि ॥२०॥ 
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यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः । 

स यत्‌ प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवत्तंते ॥२१॥ 

न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेपु किचन । 

नानवाप्तमवाप्तव्यं वत्त एव च कर्मणि ॥२२॥ 

यदि हाहं न वत्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः । 

मम वर्त्मानुवर्ततन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः ॥।२३॥ 

उत्सीदेयुरिमे लोकाः न कुर्या कर्म चेदहम्‌ ( 

संकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामिमाः ्रजाः।२४॥ 

(तृतीय श्रध्याय) 
भगवान्‌ ने वैज्ञानिकों की शेप तथा मुख्य ग्रापत्ति के सम्बन्ध में यहां भी 
कुछ नहीं बतलाया | उनका कहना है कि यह मान लिया कि ईश्वर का 
अस्तित्व है, यह भी मान लिया कि बे जगत्‌ के ख्रष्टा तथा नियन्ता हैं। परन्तु 
वे गाडीवान के समान घोड़ों थवा बलों की रास पकड़कर ग्रथवा नाविक 
के समान नाव की पतबार थामकर विश्व का संचालन नहीं करते । उन्होंने 
कुछ टल नियम बना दिये हैं, अगत उन्हीं नियमों के श्रनुसार स्वयं चलता 
रहता है । ये नियम अटल हैं श्रौर जगत्‌ की स्थिति के लिए पर्याप्त तथा यथेष्ट 
हैं । श्रतः इन नियमो के वीच में ईश्वर के स्वयं हस्तक्षेप करने का न तो ग्रव- 
काश है ग्रौर न प्रयोजन है । इस प्रकार इस वात का विश्वास नहीं होता कि 
ईश्वर मानवदेह धारण करके पृथ्वी पर अवतार लेते हैं । 
१०. ईश्वर ने कतिपय श्रटल नियम बना दिए हैं जिनके ग्रधीन जगत्‌ 

-का संचालन होता रहता है--इस बात को मैं जानता हूं। मैं यह भी मानता 
हूं कि ये नियम जगत्‌ की रक्षा और पालन के लिए पर्याप्त है । परन्तु मेरी 
समक में यह तके नहीं भ्राता कि इन नियमों के कारण यह किस प्रकार सिद्ध 
होता है कि ईश्वर के किसी कायं की श्रावश्यकता ग्रौर प्रयोजन नहीं है । 
जगत्‌ में कुछ भी ऐसी उन्नत अवस्था में नहीं है कि सर्वशवितमान्‌ की इच्छा 
होने पर भी इसमें और उन्नति न हो सके । जगत्‌ के कार्य-व्यापार को समभ 
कर, विज्ञानशास्त्र की सहायता से यह पता लगता है कि यह जगत्‌ अपूर्णता 
एवं परिणति की स्थिति से क्रमशः पूर्णता श्रौर परिणति की ओर जा रहा 
है । यही जगत्‌ की गति है और यही गति जगत्कर्त्ता की ग्रमिप्रेत जान पड़ती 
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है । फिर जगत्‌ की वर्तमान अवस्था में ऐसा कुछ भी दिखलाई नहीं हीं पड़ता 
जिससे यह श्रनुमान किया जाए कि यह जगत उन्नति की चरम श्रवस्था पर 
पहुंच गया है। जीव का सुख श्रभी बहुत शेष है, उसकी उन्नति ग्रौर होनी 
है। यदि बह्‌ शेष है तो ईश्वर के हस्तक्षेप अ्रथवा कार्य का प्रयोजन अपने 
श्राप सिद्ध हो गया। सृजन, रक्षा, पालन, ध्वंस इन सबसे भिन्न एक ग्रौर भी 
न॑स गिक कायं है--उन्नत्ति। मनप्य की उन्नति का मल है घमं की उन्नति। 
धर्म की उन्नति भी दैवी नियमों के श्रधीन हो सकती है --यह ठीक है, परन्तु 
केवल नियमानुसार जितनी उन्नति हो सकती है उससे अधिक उन्नति की 
सिद्धि ईश्वर स्वयं श्रवतार लेकर क्यों नहीं कर सकते ? और यह भी कैसे 
कहा जा सकता है कि इस प्रकार की ग्रघिक उन्नति उस ईश्वर का श्रभिप्रेत 
नहीं है ? 

११. श्रापत्तिकार कहते हैं कि जो नैसगिक नियम हैं उनके ईश्व रकृत 
होने के कारण, उनके प्रतिक्रमण से जगत में को ई कार्य होता हुआ नहीं देखा 
जाता, इस हेतु हम इस अतिप्रकृत कार्य का विश्वास नहीं करते । बात ठीक 
है, परन्तु पिछले परिच्छेद में इसका कारण भी दिया गया । यहां यह कहना 
प्रभीष्ट है क्रि ईश्वर के श्रवतारों के सम्बन्ध में एसे प्रनेक प्रवाद हैं कि इस 
श्रवतार ने श्रतिप्रक्त रूप से ग्रपना कार्य सम्पन्न किया। य शु के अवतार के 
विषय में इस प्रकार की अनेक कथाएं हैं, परन्तु उन कथाओं का यथार्थ 
विवेचन ईसाइयों के ऊपर है । विष्ण के श्रबत्ारों में से मत्स्य, कूम, वराह, 
नृसिह ग्रादि के कार्य इस प्रकार के श्रतिप्रकृत उपादानों से परिपूर्ण हैं। 
बुद्धिमान्‌ पाठकों के प्रति यह कहना ही पर्याप्त टै मत्स्य श्रादि कल्पित पशगणः 
के रूप में ईश्वर के श्रवतार लेने का दावा नहीं हीं किया जा सकता । ग्रन्थ के 
प्रारंभ में हमने दिखलाया है कि विष्णु के दस श्रवतारों की कथा श्रपेक्षाकृत 
आधुनिक तथा काल्पनिक कल्पना कहां से ग्राई है -यह भी बतलावेगे । 
सत्य तो यह हे कि इन सव श्रवतारों का वर्णन पुराण में है और पुराण में 
कितनी निराधार कल्पना को स्थान मिला है. यह कहने की श्रावश्यकता 
नहीं हे । विचार करने पर जान पड़ता है कि श्रीकृष्ण के अतिरिक्त ग्रन्य किसी 
को ईश्वर का अ्रवतार नहीं माना जा सकता । 

१२. कृष्ण का वृत्तान्त मौलिक है, उसके भीतर श्रतिप्रकृत को स्थान नहीं 
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मिला है। महाभारत और पुराण प्रक्षिप्त एवं आधुनिक निष्क्रिय ब्राह्मणों की 
निरर्थक रचनाश्रों से परिपूर्ण है। इसलिए उनमें श्रनेक स्थलों पर श्रीकृष्ण 
के कार्यो में अतिप्रकृत का संग्रोजन है। परन्तु बिचार करने पर स्पष्ट हो 
जाता है कि ऐसे स्थल मूल ग्रंथ के अंश नहीं है। में क्रमशः इसका प्रतिपादन 
करूंगा श्रौर जो कहता हूं उसे प्रमाणित करूंगा । मैं यह दिखलाऊंगा कि 
ग्रतिप्रकृत व्यापार द्वारा अथवा नेसगिक नियमों का उल्लंघन करके कर 
कोई कार्य सम्पन्न नहीं किया । ग्रस्तु, यह श्रापत्ति (श्रतिप्रकृत कार्य-विपयक) 
श्रीकृष्ण के सम्बन्ध में घटित नहीं होती । में जो कह रहा हूं वह केवल मेरा 
विचार ही नहीं है, पुराणकार ऋषि-मुनियों का भी यही मत है । उस काल 
में लोक-परंपरा से प्राप्त किवदन्तियों में झे सत्यासत्य-निर्णय-पद्धति नहीं 
थी । इस कारण श्रमेक श्रन॑सगिक घटनाएं पुराणेतिहास में समाविष्ट हो गई । 
बिष्णु पुराण के श्रन्‌सार- 

मनुष्यधर्मशीलस्य लीला सा जगतः पते: । 

भरस्त्राण्यनेकरूपाणि यदरातिषु मुञ्चति॥ 

मनसैव जगत्सृष्टिं संहारं च करोति यः। 

तस्यारिपक्षक्षपणे कोऽय मुद्यमविस्तरः॥ 

तयापि यो मतुष्याणां धर्मस्तमनुवर्तते। 

कुर्वन्‌ बलवता सन्धिं होनर्थुद्ध करोत्यसो॥। 

साम जोपप्रदानञ्च तथा भेदं प्रदर्शयन्‌ । 

करोति दण्डपातञ्च कच्चिदेव पलायनम्‌ ॥। 

मनुष्यदे हिनां चेष्टामित्येवमनुवर्त्ततः । 

लीला जगत्पतेस्तस्य छन्दतः सम्भ्रवत्तंते॥ 

(५ अंश, २२ ग्रध्याय, १४-१८) 
मैं भी टीक यही बात कह रहा हूं । मुझे भरोसा है कि इसके वाद कोई पाठक 
यह नहीं कहेगा कि श्रीकृष्ण मानव शरीर धारण करके ग्रतिमानवीय शवित 
द्वारा अपने कार्यो का संपादन करते हैं । 

इस प्रकार विचार का तृतीय नियम संस्थापित हो गया। उन नियमों 
को एक बार फिर दुहरा ले 
(क) जो प्रक्षिप्त सिद्ध हो जाएं, उनका त्याग। 
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(ख) जो श्रतिप्रकृत हैं, उनका त्याग । 
(ग) जोन प्रक्षिप्त हैं और न श्रतिप्रकृत हैं, उनको श्रन्य प्रकार के मिथ्या 
लक्षणों से युक्‍त देखने पर उनका भी त्याग । 


१४. पुराण 
१. महाभारत की ऐतिहासिकता के विषय में जो कुछ हमने कहा है उसके 
उपरान्त पुराण के सम्बन्ध में भी कुछ कहना है । पुराण के सम्बन्ध में भी दो 


प्रकार का भ्रम है - देशी ्रौर विलायती । देशी भ्रम यह है कि समस्त पुराण 
एक ही व्यित की रचना है । विलायती श्रम है कि एक-एक पुराण एक-एक 
व्यवित द्वारा रचित है। प्रथम देशी भ्रम की विवेचना उचित है । 

२, ग्रठारह पुराण एक व्यवित की रचना नहीं हैं, इस निष्कर्ष के लिए 
कतिपय प्रमाण दिए जा रहे है-- 

प्रथम---एक व्यक्ति एक ही प्रकार की रचना करता है । जिस प्रकार एक 
व्यक्ति का हस्तलेख पांच प्रकार का नहीं होता, उसो एक व्यत्रित की रचना- 
शेली भिन्न-भिन्न प्रकार की नहीं होती । परन्तु इन श्रटारह पुराणों की रचना- 
शेली ग्रटारह प्रकार की है इसलिए वे सव एक ही व्यक्ति की रचनाएं नहीं 
हो सकतीं । जो सज्जन विष्णु पुराण श्रौर भागवतपुराण दोनों को पढ़कर, 
दोनों को एक व्यक्ति की रचता कहें उनके सम्मुख कुछ भी कहना विडम्बना- 
मात्र 

द्वितीय-- एक व्यक्ति एक ही विषय के ग्रनेक ग्रन्थ नहीं लिखता । जो 
व्यक्ति श्रनेक ग्रन्थ लिखता है वह एक ही विषय को एक ग्रन्थ से दसरे ग्रन्थ 
में पुनः विवृत करने के लिए अन्य ग्रन्थ नहीं लिखता । परन्तु पुराणों से हमको 
विदित होता है कि पुन:-पुनः भिन्न-भिन्न पुराणों में एक ही विषय का वर्णन 
विस्त।रपूर्वेक हुआ दाहरण रूप में एक कृष्ण चरित्र को ही ले सकते हैं। 
यह ब्रह्मपुराण के पूर्व भाग में और विष्णु पुराण के पंचम ग्रंश में वायुपुराण 
में है, भागवतपुराण के दशम एवं एकादश स्कन्धों में है, ब्रह्मवेवत्त के तृतीय 
खड मे है, श्रौर पद्म और वामन पुराण में तथा कर्म प्राण में संक्षेप में है । 
इसी प्रकार श्रन्यान्य विषयों का वर्णन पुनः-पुन: भिन्न-भिन्न पुराणों में है । 
एक ही व्यक्ति द्वारा रचित भिन्न-भिन्न ग्रन्थों में ऐसा होना संभव नहीं है। 
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तृतीय - यदि एक ही व्यक्ति ने ग्रप्टादश पुराणों की रचना की होती 
तो उनमें वर्णनों का परस्पर विरोध न होता । परन्तु पुराणों में इस प्रकार 
का गंभीर विरोब दिखाई देता है । कृष्ण चरित्र का भी भिन्न-भिन्न पुराणों 
में भिन्त प्रकार से वर्णन है । ये समस्त वर्णन परस्पर-संगत नहीं हैं। 
चतुर्थ--विष्णु पुराण (तृतीय अंश, पष्ठ अध्याय) के अ्रनुसा र-- 
श्राख्यानं श्चाप्युपाख्यानर्गाथानिः कल्पशुद्धिमिः । 
पुराण-संहितां चक्रे पुराणार्थ-विशारदः॥१६॥ 
अख्यातो व्यासशिष्योऽभूत्‌ सूतो बं लोमहर्षणः। 
पुराण-संहितां तस्मं ददो व्यासो महामुनिः॥१७।! 
सुमतिश्चाग्निवच्चाशच मित्रय्‌ः शाँशपायनः। 
अ्रकृतब्रणोऽथ सार्वाणः षट्‌ शिष्यास्तस्य चाभवन्‌ ॥१८।। 
काश्यपः संहिताकर्त्ता सार्वाणः शांशपायनः। 
लोमहर्षणिका चान्या तितृणां मूलसंहिता॥१६॥ 
पुराणार्थविद (वेद व्यास) ने श्राख्य़ान, उपाख्यान, गाथा श्रौर कल्पणुद्धि 
द्वारा पुराणसंहिता की रचना की। लोमहर्षण नाम से विख्यात सूत व्यास के 
शिष्य थे | महामुनि व्यास मे उनको पुराण संहिता दे दी । उनके छह शिष्य 
थे सुमति, भ्रग्निवर्च्चा, मित्रयूः, शांशपायन, ग्रकृतत्रण तथा सावणि । उनमें 
से काश्यप, सावणि ग्रौर शांशपायन ने उस लोमहर्पणि मूल संहिता से तीन 
संहिताए प्रस्तुत की । भागवतपुराण (स्कन्ध १२, ग्रध्याय ७) के ग्रनुसार -- 
त्रय्यारणिः कश्यपश्च सार्वाणरकृतव्रणः। 
'शिशपायनहारीतो पषडँब पोराणिका इसे ॥४॥ 
श्रधीयन्त व्यासशिष्यात्‌ संहितां मत्मितुमुंखात्‌। 
एकेकाहमेतेषां शिष्यः सर्वाः समध्यगाम्‌ ॥५। 
कश्यपोऽहं च सावणों रामशिष्यो5कृतब्रण: । 
धीमहि व्यासशिष्याश्चत्वारो मूलसंहिताः॥।६॥ 
त्रय्यारणि, काश्यप, सावणि, ग्रकृतत्र/, शिशपायन, हा रीत--ये छह पौराणिक 
है। वायुपुराण के नाम थोड़े से भिन्न हैं--- 
्रात्रेयः सुमतिर्धोमान्‌ काश्यपोऽहं कृतव्रणः । 
श्रौर श्रग्निपुराण में-- 
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प्राप्य व्यासात्‌ पुराणादि सूतो बं लोमहू्षंण: । 
सुमतिश्चार्निवच्चाइच मित्रय्‌ः शांसपायनः । 
कू तव्रतोऽथ सर्वाणः पद्‌ शिष्यास्तस्य चाभवन्‌ । 
शांसपायनादयश्चक्र: पुराणानान्तु संहिताः 
इन सब कथनों से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रचलित पुराण वेदव्यास की 
रचना नहीं है । उनके शिष्य-प्रशिष्य जिन पुराण-संहिताओं का प्रणयन उरते 
रहे हैं, वे भी श्राज उपलब्ध नहीं हैं। जो श्राज प्रचलित हैँ उनका रचयिता 
कौन है, रचना-काल क्या है-इस सवका निश्चय नहीं है। 

३. श्रब यूरोपीयों के साधारण श्रम के विषय में कुछ कहा जाए । वे 
रोचते हैं कि एक-एक पुराण एक-एक व्यक्ति की रचना है। इस श्रम के 
वशीभूत होकर वे समस्त पुराणों का रचना-काल निश्चय करने लगे । वस्तुत: 
किसी भी पुराण के समस्त वृत्तान्त किसी एक व्य बित द्वारा नहीं लिखे गए | 
समस्त पुराण (जैसे श्राज उपलब्ध हैं) संग्रह मात्र हैं 
गया है उसकी रचना श्रलग-्रलग कालों में हुई है। 
करनी होगी । 

४. 'पुराण' शब्द का मूल ग्रथं 'पुरातन' था, उपरान्त वह "पुरातन 
घटना की विवृत्ति' बन गप्रा। पुरातन घटनाएं सब कालों में रही हैं, इसलिए 
सभी कालों में पुराण भी रहे हैं। इस प्रकार वेद भी पुराण हैं। शतपथ 
ब्राह्मण, गोपथब्राह्मण, आश्वलायन सूत्र, ग्रथवंसंहिता, बृहदारण्यक, छान्दो- 
ग्योपनिषद्‌, महाभारत, रामायण, मानव धर्मशास्त्र --सबमें पुराण के प्रचलित 
होने का कथन है। किन्तु इतमें से किसी भी ग्रन्थ में प्राजकल प्रचलित पुराणों 
में से किसी का नाम नहीं पाया जाता। पाठकों को स्मरण करना चाहिए कि 
ति प्राचीन काल में भारतवर्ष में लिपि-विद्या का प्रचलन होने पर भी 
सभी ग्रन्थों का लेखन नहीं होता था, उनकी रचना ग्रध्ययन और प्रसार 
मौखिक खूप से होता था। पुराणों की प्राचीन कथाएं इसी मौखिक परम्परा 
के अनुसार कालान्तर में किवदन्ती मात्र बन गई । फिर समय-विशेष में उन 
समस्त किंवदन्तियों ग्रौर प्राचीन रचना का एकत्र संकलन होने से एक-एक 














पुराण बनता गया | यह प्रसिद्ध है कि इसी क्रम से समस्त वेदिक सूवतों के 


संकलन एवं बर्गीकरण से ऋक्‌, यजु: साम तीन संहिताएं बन गई । जिसने 
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यह वेद-विभाग किया उनको इस विभाग-कार्य के कारण 'व्यास' उपाधि प्राप्त 
हुई। “व्यास” उपाधि है, नाम नहीं है। उनका नाभ कृष्ण था ग्रौर उनका जन्म 
द्वीप में हुआ था, इस कारण उनको 'कृष्ण ट्रेपायन' कहते ह । 

५. श्रव पुराण कर्त्ता के विषय में दो अलग-ग्रलग मत हो सकते हैं। एक 
तो यह्‌ कि जो वेद-विभाग-कर्त्ता हैं वे ही प्राण-संकलन-कर्त्ता हैं। यह संभव 
नहीं है । किन्तु जो पुराणकर्त्ता हैं उनकी उपाधि भी व्यास हो सकती है। 
ऐसा नहीं लगता कि वर्तमान अष्टादश पुराण एक व्यित की रचना हो 
श्रथवा एक ही समय में विभवत श्रौर संकलित हुए हों । श्रलग-प्रलग कालों 
में संकलित होने का प्रमाण इन पुराणों में ही मिल जाता है। जो व्यवित 
पौराणिक वृत्तान्तों को विभवत करके संकलन करता है वही व्यास नाम का 
श्रविकारी है। हो सकता है कि इसी कारण यह वात चल पड़ी हो कि अ्रष्टा- 
दण पुराण व्यास द्वारा रचित हैं । परन्तु थह मानने के ग्रनेक कारण हैं 
व्यास एक व्यक्ति का नाम नहीं प्रत्युत अनेक व्यवितयों की उपाधि है । वेद- 
विभाग-कर्ता व्यास हैं, महाभारत के रचयिता व्यास हैं, श्रष्टादश पुराणकर्त्ता 
व्यास हे, वेदान्तसुत्रकार व्यास हैं, यहां तक कि पातंजल दर्शन के टीका- 
कार भी एक व्यास हैं । ये सबके सब व्यास एक व्यवित नहीं हो सकते । यही 
संभव लगता हैं कि एक व्यास वेद-विभाग-कर्त्ता हैं, एक महाभारत के रचयिता 
हैं शरीर श्रठारह व्यास ग्रप्टादण पुराणों के संग्रहकर्त्ता हैं । 

द्वितीय मत यह हो सकता है कि कृष्ण द्वैपायत ग्रादि पुराण-संकलन- 
कर्ता हैं। जिस प्रकार उन्होंने वैदिक सूवतों का संकलन किया उसी प्रकार 
एक संग्रह पुराण-सम्बन्धी भी किया । विष्णु, भागवत, श्रग्नि श्रादि पुराणों से 
जो श्लोक ऊपर उद्धुत किये गये हैं उनसे ऐसा ही लगता है । ग्रतः हम इसी 
मत को स्वीकार करने को प्रस्तुत हैं। परन्तु इससे भी यही सिद्ध होता है कि 
व्यास ने एक पुराण संग्रह किया, ग्रठारह नहीं । श्रौर फिर श्रागे चलकर उनके 
शिष्यो ने उस संग्रह में तीन पुराण तैयार किये । फिर कालक्रम से अनेक 
व्यक्तियों के हाथों से वे ग्रठारह पुराण वन गये । 

७. इस मत को स्वीकार करके पुराण-विशेष का समय निश्चय करने के 
प्रयत्न का केवल यही फल हो सकता है कि हम उनका पूर्वापर सम्बन्ध समक 
से। परन्तु ऐसा करना संभव नहीं लगता, क्योंकि ग्रन्थ की रचना श्रथवा संकलन 
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हो जाने के उपरान्त भी नूतन अंश प्रक्षिप्त हो सकते हैं और पुराणों के विषय 
में ऐसा हुआ भी है। तब किस अंश के प्रावार पर समय निश्चित हो । एक 
उदाहरण लीजिए। मत्स्य पुराण में ब्रह्मवेवत्त पुराण के सम्बन्ध में ये दो श्लोक 
£ 
रथन्तरस्य कल्पस्य वृत्तान्तमधिफृत्य यत्‌। 
सावणिना नारदाय कुष्णमाहात्म्यसंयुतम्‌ ॥ 
यत्र ब्रह्मवराहस्य चरितं वर्ण्यते म्‌हुः। 
तदष्टादशसाह्रं ब्रह्मववत्तमुच्यते ॥ 
इस समय जो ब्रह्मवैवत्त पुराण उपलब्ध है उसमें सावणि ने नारद को कथा 
नहीं सुनाई, नारायण नाम के किसी ऋषि ने सुनाई है। इसमें न तो रथन्तर- 
कल्प का प्रसंग है श्रोर न ब्रह्मवराह-चरित है। इसके दो खंड हैं---प्रक्ृतिखंड 
श्रौर गणेशखंड, इनका कोई प्रसंग इन श्लोकों में नहीं है । अस्तु, प्राचीन ब्रह्म- 
बैवत्त श्राज विद्यमान नहीं है, उस नाम से कोई ग्न्य ग्रन्थ प्रचलित है। ऐसी 
स्थिति में ब्रह्मवैवत्तं का समय निश्चित करना श्रसंभव लगता है। 
८. विल्सन साहब ने सब पुराणों का समय इस प्रकार ठहराया है--- 
ब्रह्मपुराण --ई० त्रयोदश श्रथवा चतुर्दश शताब्दी । 
पद्मपुराण-त्रय्रोदय से पोडश शताब्दी तक निरन्तर । 
विष्णु दशम । 
वायु--समय निरूपित नहीं, प्राचीन माना है। 
भागवत--त्रयोदश । 
नारद--पोडश से सप्तदश तक । 
मार्कण्डेय --नवम श्रथवा दशम । 
अग्ति---श्रति ग्रभिनव। 
भविष्य---श्रनिश्चित । 
लिग-भ्रष्ठम वा नवम के आसपास । 
वराह-द्वादश। 
स्कस्द--भिन्न-भिन्त समय के पांच पुराणों का संग्रह्‌ । 
वामन--तीन-चार सो वर्षो का ग्रन्थ । 
कूर्म-प्राचीन नहीं । 
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मत्स्व--पद्मपुराण के पश्चात्‌ । 


गारुड़ 
ब्रह्मवैवर्तं वर्तमान ग्रन्थ हैं, पुराण नहीं । 
ब्रह्माण्ड 


&. इनके मत से (यही मत सर्वप्रचलित है) तो कोई भी पुराण एक 
सहन वर्ष से श्रधिक पुराना नहीं है। अंग्रेजी पढ़कर जिनकी बुद्धि का नितान्त 
विपयंय नहीं हो गया है, उनके अतिरिक्त ऐसा कोई हिन्दू नहीं है जो इस समय- 
निरूपण को उपयुक्त समभकर स्वीकार कर ले । एक-दो बातों से इस मत का 
श्रनौचित्य सिद्ध किया जा सकता है। 

देशवासियों का विश्वास है कि कालिदास विक्रमादित्य के समकालीन थे 
श्रौर विक्रमादित्य ई० पू० ५६ वर्ष में जीवित थे। परन्तु यह बात श्रव उड़ा 
दी गई । डाक्टर भाग्रोदाजि ने निर्णय दिया है कि कालिदास का काल पष्ठ 
शताब्दी ईस्वी है । श्रव शुद्ध योरोपीय तथा उनके देशी शिप्यगण उच्चस्वर से 
यही चिल्ला रहे हैं । हम भी इस मत को ग्रग्नाह्म नहीं कहते । श्रस्तु कालिदास 
शताब्दी के बन गये । पुराण उनके बहुत वाद में रचे गये--विल्सन 
वचार से तो यही स्थिर हुआ । परन्तु कालिदास ने मेघदूत में लिखा 








येन श्यामं वपुरतितरां कान्तिमालप्स्यते ते । 

बर्हेणेव स्फुरितरुचिना गोपवेशस्य विष्णोः॥ १५॥ 
यहां मयूरपक्ष के कारण उज्ज्वल गोपवेशधारी विष्णु के साथ इनद्रधनुप-शो भित 
मेध की उपमा है । यह विष्णु का गोपवेश नहीं, विष्णु के श्रवतार कृष्ण का 
गोपवेश है। यूरोपीय महामहोपाध्यायों के सम्मुख मैं बिनीतभाव से निवेदन 
करना चाहता हूं कि यदि पष्ठ शताब्दी के पूर्व कोई पुराण नहीं था तो कृष्ण 
के मयूरपक्ष-धारण की कथा कहां से ग्राई ? यह कथा वया वेद में हे ? यह 
न तो महाभारत में है और न रामाग्रण में है। या तो पुराणों में या तदनुवर्ती 
काव्य 'गीतगोविन्दम्‌' में है। 'हरिवंश' में भ्रवण्य है, परन्तु विल्सन साहब के 
अनुसार 'हरिवंश' भी तो विष्णु पुराण के वाद का हैं । श्रस्तु, यह निश्चित है 
कि कालिदास से पूर्व भ्रर्थात्‌ ग्रन्ततः पप्ठ शताब्दी पूर्व ‘हरिवंश’ ग्रथवा कोई 
पुराण ग्रवश्य प्रचलित था । 
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१०. एक बात और कहकर इस विषय का उपसंहार करता हुं । श्राज जो 
ब्रह्मदैवत्त पुराण प्रचलित है वह प्राचीन ब्रह्मवेवत्त नहीं है, परन्तु एकादश 
शताब्दी से तो प्राचीन है, क्योंकि गीतगोविन्दकार जयदेव गौड़ाधिपति 
लक्ष्मणसेन के सभापण्डित थे । लक्ष्मणसेन द्वादश शताददी के प्रथम अ्रंश में विद्य- 
मान थे-यह बाबू राजकृष्ण मुखोपाध्याय ने प्रमाणित किया है और अंग्रेजों 
ने मान लिया है। यदि उस समम ब्रह्मवैवर्तं पुराण प्रचलित और श्रतिणय 
सम्मानित न होता तो 'गीत गोविन्दम्‌' की रचना न हुई होती एवं वतमान 
अह्यवैवत्तंपूराण के श्रीकृष्ण-जन्मखण्ड के पंचदश ग्रध्याय प्रचलित न रहते तो 
“गीत गोविन्दम्‌' के प्रथम छन्द 'मेघैमेंदुरमम्यरम्‌' की रचना भी न हुई होती । 
ग्रतः यह भ्रष्ट ब्रह्मवेवर्त भी एकादश शताव्दी से पूर्व की कृति है। ग्रादिम 
ब्रह्मवैवर्त तो न जाने कितना पुराना था। विल्सन साहव की विवेचना के 
ग्रनुसार तो यह पुराण केवल दो सौ वर्ष पुराना ही है। 











१५. पुराण 

१. श्रष्टादण पुराणों को मिलाने पर यह ज्ञात होता है कि अनेक श्लोक 

कुछ पुराणों में एक ही हैं, कहीं कुछ पाठान्तर है, श्रौर कहीं-कहीं वह भी नहीं 

है । इस ग्रन्थ में ऐसे कुछ श्लोक उद्धृत भी किये गये हैं। नन्द महाप्रद्म का 
समय निर्धारित करने के लिए जो श्लोक उद्धृत किये हैं वे इस कथन के उदा- 
हरण रूप में लिये जा सकते हैं। उससे भी महत्त्वपूर्ण एक ग्रौर उदाहरण देता 
हूं । ब्रह्मपुराण के उत्तर भाग में श्रीकृष्णचरित्र का विस्तृत वर्णन है, विष्णु 
पुराण के पंचमांश में भी ऐसा ही वर्णन मिलता है, दोनों वर्णनों में कोई भी 
श्रन्तर नहीं है-श्रक्षर-ग्रक्षर एक है । इन दोनों पुराणों में इस सम्बन्ध में कोई 
भी भेद नहीं है । कारण निम्नलिखित तीन में से कोई एक हो सकता है । 

(क) ब्रह्मपुराण से विष्णु पुराण ने लिया । 

(ख) विष्णु पुराण से ब्रह्मपुराण ने लिया । 

(ग) यहे कृष्णचरित्र उस आदिम वैयासिकी पुराण-संहिता का अ्रंश है, 

दोनों पुराणों ने उसको सुरक्षित रखा है। 

२. प्रथम दो कारणों में से किसी पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता, 

क्योंकि किसी प्रचलित ग्रन्थ में से २८ ग्रध्याय यथावत्‌ ले लेना संभव नहीं है 


उपक्रमणिका द्छ 
प्रौर ऐसा अन्यत्र कहीं भी नहीं हृया है। जो लोग दूसरों से लेते हैं वे कुछ-नः 
कुछ परिवर्तन कर लेते हैं। इन पुराणों की रचना ऐसी विशिष्ट नहीं है कि 
उसमें परिवर्तत करना संभव न हो सके। और वात केवल इन ग्रट्ठाईस 
्रध्यायों की ही नहीं है, भिन्न-भिन्न पुराणों में अनेक श्लोक इस प्रकार के 
एकरूप हैं । साथ ही घटना-विशेष के सम्बन्ध में पुराणों में परस्पर अन्तर होते 
हुए भी, कतिपय घटनाओं के सम्बन्ध में बिशिष्ट एकरूपता पाई जाती है । 
ऐसी स्थिति में धूर्वकथित श्रादिम पुराणसंहिता का अस्तित्व मानना पड़ता है। 
यह श्रादिम संहिता कृष्णद्वेपाथन व्यास द्वारा रचित न होने पर भी विद्यमान 
रह सकती है । उसकी रचना ग्रति प्राचीन-काल में हुई होगी, क्योंकि पुराण- 
कथित श्रनेक घटनाओं का ग्रखंडनीय प्रमाण महाभारत में पाया जाता है, 
परन्तु महाभारत में उनका वर्णन नहीं है--उल्लेख मात्र है, इसलिए यह भी 
हीं कहा जा सकता कि पुराणकार ने उसका ग्रहण महाभारत से किया है 

३. विलायती धारणा के अनुसार समस्त पुराणों को संग्रह मानकर देखें 
कि उससे कया फल प्राप्त होता है। विष्णुपुराण के चतुर्थाश के चतुविण 
अध्याय में मगध के राजवंश का कथन है। इस कथन को भविष्यवाणी का 
आकार प्राप्त हो गया है । एक ओर तो यह मान लिया कि वेदव्यास के पिता 
पाराशर ने कलिकाल के प्रारम्भ में इस पुराण की रचना की थो ग्रौर दूसरी 
ग्रोर चिरकालान्तर के नन्दवंशीय राजाग्रों का वर्णन भी श्रभीप्ट था। इन 
दोनों बातों का निर्वाह करने के लिए भविष्यवाणी का आवरण प्रक्षिप्त कर 
दिया गया--संग्रहका र श्रथवा प्रक्षेपकार यह लिखते जाते हैं कि 'ग्रमुक राजा 
होंगे' । जिन राजा्रों के नाम लिखे गये हैं, उनमें श्रनेक तो ऐतिहासिक व्यक्ति 
हैं, जिसके शासन के सम्बन्ध में वौद्धग्रन्थ, यवनग्रन्थ, संस्कृतग्रन्थ, शिलालेख 
ग्रादि के प्रमाण प्राप्त होते हैं । 

४. यथा -नन्द महापद्म, मौर्य चन्द्रगुप्त, बिन्दुसार, सशोक, पुष्यमित्र, 
पुलिमान्‌, शक-राजगण, अन्धक-राजगण श्रादि 'नव नागाः पद्‌ भावत्यां का न्ति- 
पुर्या मथुराथामनुगंगाप्रयागं मागधाः गुप्ताश्च भोक्ष्यन्ति'। फ्लीट साहव ने 
गुप्त राजाग्रों का समय निरूपित किया है । प्रथम राजा महाराजगुप्त थे, फिर 
घटोत्कच, और चन्द्रगुप्त व्रिक्रमादित्य, फिर समुद्रगुप्त । ये चतुर्थ शताब्दी में 
ये। तदुनन्तर द्वितीय चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य, कुमा रगुप्त, स्कन्दगुप्त, बुद्धगुप्त--- 
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पंचम शताब्दी में । यदि पुराणसंग्रहकार को इन सव राजाश्रा के विषय में ज्ञात 
न होता तो वे किस प्रकार ऐसा लिख सकते थे ? निष्कर्ष यह कि इस पुराण 
का काल चतुथ-पचम शताब्दी ईरवी है--गप्त राजाओं का काल ग्रथवा उनसे 
परवर्ती काल । 

५. यह भी हो सकता है कि गुप्त राजवंश के नाम विष्णुपुराण के चतुर्थाश 
में प्रक्षिप्त हो गये हैं। श्रथवा चतुर्थ ग्रंश एक समय की रचना है और शेष 
ग्रंश प्रन्य किसी समय की रचना है, किसी समय उस समस्त का सकलन 
बनकर विष्णपुराण नाम से प्रचलित हो गया। यूरोप में श्राजकल भा एसा 
होता है कि भिन्न-शिन्त समयों की रचनाश्रों का संग्रह, करके एक ग्रन्थ वन 
जाता है श्रौर इस संग्रह को विशेष नाम प्राप्त हो जाता है। हमार विचार से 
सब पुराणों का संग्रह इसी प्रकार का है । उपर्युक्त दोना पुराण श्रा प्रनिक संग्रह 
हैं, परन्तु जो विषय इनमें संग्रहीत है वह प्राचीन हे--संग्रह श्राध निक होने से 
उसकी विषय-वस्तु ग्राधुनिक नहीं वन जाती । 

६. प्रनेक वार ऐसा भी होता है कि संग्रहकार श्रपनी नूतन रचना को 
संग्रह के बीच में जोड़ देते हैं श्रथवा प्राचीन वृत्तान्त को नवीन कल्पना से 
रंजित श्रथवा श्रत्युक्ति द्वारा श्रतिरंजित कर देते हैं। विष्णुपुराण के विषय में 
तो ऐसा नही कहा जाता, परन्तु भागवत के सम्बन्ध में एसा विशेष प्रकार से 
कथनीय है | कहा जाता है कि भागवतपुराण बोपदेव की रचना है । बोपदेव 
देवगिरि के राजा हेमाद्रि के सभासद्‌ थे, उनका काल त्रयोदश शताव्दा ह । 
एरन्तु अनेक हिन्दू इस पुराण को बोपदेव की रचना नहीं मानते । वष्णवों का 
कहना है कि भागवतद्वेपी शावतों ने इस प्रकार का प्रवाद फलाया ह । भागवत 
के प्राणत्व को लेकर वहत वाद-वितण्डा है। शावत लोग कहते हैं कि यह 
पुराण ही नहीं है, 'देवी भागवत' ही भागवतपुराण है । इनके भ्रनसार “भगवत 
इदं भागवतम' श्र्थ न करके 'भगवत्या इदं भागवतम्‌ श्रर्थं करना चाहिए । 

७. किसी किसी का कहना है कि श्रीघर स्वामी ने इसके प्रथम श्लॉर्क 
की टीका करते हए लिखा है---''भागवतं नामान्यदित्यपि नाशंकनीयम्‌ जो 
इस बात का प्रमाण है कि श्रीधर स्वामी के पूर्व इसके विषय में श्रार्शका थी 
ग्रौर विवाद प्रचलित था, ग्रतः यह पुराण नहीं है, देवीभागवत ही वास्तविक 
पुराण है । इस विवाद को लेकर उभय पक्षों ने अनेक रोचक पुस्तक लिखी 
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हं 'दु्जन-मुख-चपेटिका', 'दुर्जन-मुख-महाचपेटिका', 'दुर्जन-मुख-पद्म-पादुका' 
'भागवत-स्वरूप-विपय-शंका-निरास-त्रयोदशः? श्रादि । मैंने इन पुस्तकों को 
नहीं देखा, परन्तु यूरोपीय पंडितों ने इनको देखा है, विल्सन साहब ने ग्रपने 
विष्णुपुराण के ग्रनुवाद की भूमिका में इस विवाद का सार-संग्रह लिख दिया 
है। हमारा प्रयोजन केवल इतना ही कहने का है कि भागवतपुराण में भी 
प्राचीन कथा है, यद्यपि नूतन कल्पना का भी सन्निवेश है, और प्राचीन कथा को 
भी नाना प्रकार से ग्रतिरंजित कर दिया गया हे । वह पुराण श्रन्यों की भ्रपेक्षा 
आधुनिक लगता है, श्रन्यथा इसके विषय में इतना विवाद क्यों उठता ? 

जिन पुराणों में कृष्णचरित्र नहीं है उन पर विचार करने का कोई 
प्रयोजन नहीं है। ब्रह्म, विष्णु, भागवत, एवं ब्रह्मवेवत्त--इन चार में कृष्ण- 
चरित्र का विस्तृत वृत्तान्त है। इनमें से ब्रह्मपुराण श्रौर विष्णुपुराण में एक हो 
वर्णन है । ग्रतः यहां हमने केबल तीत पुराणों (बिष्णु, भागवत, ब्रह्मवैवर्त) 
पर ही विचार किया है _ ब्रह्मपुराण का वर्णन विष्णुपुराण दे. श्रन्तर्गत ही श्रा 
गया | ब्रह्मर्वेवत्तं के सम्वन्ध में कुछ श्रौर भी कहा जाएगा । इस समय “हुरि- 
वंश' के सम्बन्ध में कुछ वक्तव्य शेप है 





१६. हरिवंश 

१. हरिवंश में यह कहा गया है कि महाभारत कहने के ग्रनन्तर उग्रश्रवा: 
ने सौति शौनक श्रादि ऋषियों की प्रार्थना णर 'हरिवंश” का कथन किया | 
ग्रतः यह महाभारत-परवर्ती ग्रन्थ हे । किन्तु इसकी रचना महाभारत की 
रचना से कितने समय बाद हुई- इसका निरूपण श्रावश्यक है । महाभारत के 
पर्व-संग्रह गरध्याय में हरिवंश का प्रसंग केवल अन्तिम श्लोक में है। किन्छ 
पर्वसंग्रह श्रध्याय में महाभारत के समस्त विषय का संक्षेप में जिस प्रकार कथन 
है हरिवंश की विपय-वस्तु का उस प्रकार से नहीं है। इस श्लोक के पाठ से 
ऐसा लगता है कि जिस समय प्रथम पर्व-संग्रह श्रध्याय का संकलन हुश्रा था, 
उस समय हरिवंश का कोई प्रसंग नहीं था । पीछे लक्ष श्लोक की वात जोड़ने 
के लिए किसी ते इस श्लोक की योजना कर दी। उपलब्ध हरिबंश में तीन 
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पं हे-र्‍हरिवंशपवं, विष्णुपर्व तथा भविष्यपर्बं । परन्तु उस श्लोक" में केवल 
हरिवंश पर्व श्रौर भविष्य पर्व वा नाम है, विष्णु पब का नाम भी नहीं है । 
हरिवंशपर्वं मौर भविष्यपर्वे में १२००० श्लोक हैं। तीनों पर्वो में मिलाकर 
१६००० से ऊपर श्लोक हैं। ग्रत: निश्चय ही महाभारत में इस श्लोक का 
प्रक्षेप होने के पश्चात्‌ हरिवंश में विष्णुपर्व जोड़ा गया। 

२. कालीप्रसन्न सिह महोदय ने श्रप्टादशपर्वमय महाभारत का अनुवाद 
करके हरिवंश का अनुवाद करने की श्रनिच्छा दिखलाई; उन्होंने कारण का 
इस प्रकार कथन किया है--- 

“ग्रनेक लोग ग्रप्टादशपर्व मय महाभारत के ग्रतिरिवत हरिबंश नामक ग्रन्थ 
को महाभारत का ही एक पर्व मानकर गणना करते हैं श्रौर इसको ग्राश्‍्चयं- 
पर्व श्रथवा उन्नीसवां पर्व नाम से उल्लेख करते हैं। परन्तु वस्तुतः हरिबंश 
महाभारत का पर्व नहीं है । मूल महाभारत की रचना से बहुत समय उपरान्त 
परिशिष्ट रूप से इसको सन्निविष्ट किया गया है। हरिवंश की रचनाप्रणाली 
और उद्देश्य की पर्यालोचना से विचक्षण व्यक्ति श्रनायास ही इसकी ग्राधु- 
निकता का श्रनुभव कर सकता है। मूल महाभारत के स्वर्गारोहण पर्व में 
हरिबंश-भ्रवण के फल का कथन है, परन्तु इससे हरिवंश की प्राचीनता सिद्ध 
नहीं होती प्रत्युत फल-वणंन की श्रावृनिकता प्रतिपादित होती है 

३. होरेस हेमन्‌ विल्सन साहब ने भी हरिवंश के सम्बन्ध में कहा है 

“दि इन्टरनल ऐवीडेन्स इज स्ट्रोंगली इन्डीकेटिव ग्राफ ए डेट कन्सीडरे- 
वली सब्सीवर्बेट टु देट श्रॉफ दि मेजर पोर्शन ग्रॉफ दि महाभारत।' हमारा 
भी ऐसा ही विचार है । महाभारत की रचना के श्रल्पकाल उपरान्त हरिवंश 
की रचना मानने पर इस विपय में शंका हो जाती है कि विष्णुपर्व उस पूर्व 
प्रक्षेप के भी बहुत समय बाद समाविष्ट किया गया । इस पूरे प्रक्षेप का निश्चय 
करना कठिन है 

४. सुवन्वु-कृत 'वासवदत्ता' में 'हरिवंश' के पृप्कर-प्रादुर्भाव नामक 


श्रष्टादशेवमुक्तानि पर्वाण्येतान्यशेषतः । 
खिलेषु हरिवंशं च भविष्यं च प्रकीत्तितम | 
दशश्लोक सह्राणि विशश्लोकशतानि च। 
खिलेषु हरिवंशे च संख्यातानि महधिना ॥ 
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वृत्तान्त का उल्लेख है । यूरोपीय विचार से यह स्थिर हुश्रा है कि सुबन्धु का 
काल सप्तम शताब्दी ईस्वी है। उस समय हरिवंश प्रचलित था। परन्तु रचना 
कब हुई--यह कहना कठिन है । फिर भी यह कहा जा सकता है कि यह 
महाभारत श्रौर विष्णुपुराण का परवर्ती एवं भागवत और ब्रह्मवेवर्त्त का 
पूर्ववर्ती है । किस प्रमाण के आधार पर हम कहने का साहस कर रहे हैं-- 
यह गंभीर विषय है श्रौर इसी को कृष्णचरित्र के विचार का मूलसूत्र कहा जा 
सकता है । अगले ग्रध्याय में हम उसको स्पप्ट करने की चेष्टा करेंगे । 


१७. इतिहास श्रादि का पूर्वापर निर्णय 

१. उपनिपद्‌ में सृष्टि-प्रक्रिया का इस रूप में कथन है--जगदीश्वर 
एक थे, श्रनेक होने की इच्छा से उन्होंने जगत्‌ की सृष्टि की (सोऽकामयत्‌ । 
बहु स्याम प्रजायायेति-तैत्ति रीय उपनिषद्‌, वल्ली २, अनुवाक्‌ ६) । यह प्रसिद्ध 
श्रद्व॑तवाद सिद्धान्त की स्थूल कथा है। यूरोपीय वैज्ञानिक और दार्शनिक 
बहुत अ्रनुसन्धान करने के ग्रनन्तर इसी अ्रद्वेतववाद के निकट पहुंच रहे हैं। 
उनका कहना है कि जगत्‌ में प्रथम एक होता हे फिर क्रमश: बहु वनता है । 
यही इवोल्यूशन सिद्धान्त की भित्ति है। 'एक से बहु' कहने का तात्पर्यं केवल 
संख्या से ही नहीं है, इससे एकांगित्व एवं बह्लंगित्व का भी संकेत मिलता 
जो ग्रभिन्न है, वह भिन्न-भिन्न अंगों में परिणत हो जाता है । जो होमोजीनियस 
था वह परिणत होकर हैटेरोजिनियस बन जाता है । जो यूनीफोर्म था वह 
मल्टीफेरियस हो जाता है । यह नियम केवल जड जगत्‌ के लिए ही नहीं है, 
जगत्‌, जीव जगत्‌, मानस जगत्‌, समाज जगत्‌--सभी में यह नियम सत्य है 
समाज जगत्‌ के ग्रन्तर्गंत जो कुछ है उसके विषय में भी यह सिद्धान्त लागू 
होता है, यथा साहित्य, विज्ञान आदि सबके सम्बन्ध में, साहित्य के रूप 
उपन्यास, श्राख्यान आदि के सम्बन्ध में भी । यहां तक कि बाजार की गल्प के 
सम्बन्ध में भी यही सिद्धान्त है । राम ने श्याम से कहा कि कल रात अंबेरे में 
कोई शब्द सुनकर उसको डर लगा । श्याम ने यदु को बतलाया कि राम के घर 
में भूत बोलते हैं । यदु से मबु ने सुना कि कल रात उसका भूत से साक्षात्कार 
हुश्रा । मद ने निधु को समझाया कि राम के घर में भूत बड़ा उपद्रव करते हैं। 
यही बात ्रागे समाज में, नगर में, यहां तक कि राष्ट्र में व्यापक बनती 
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फैलती चली जाती है । (कल्पना द्वारा स्थूल रूप देने के कारण विन्दु का सिन्धु 
श्रथवा तिल का ताड़ बनता चला जाता हे ।) 

२. प्राचीन उपाख्यानों के सम्बन्ध में भी इसी नियम के ग्रनुसार परिणति 
होती है । प्रथम ग्रवस्था में नामकरण है, जैसे 'विश्‌' घातु से “विष्णु बन जाता 

। द्वितीय ग्रवस्था में रूपक है, यथा, 'विष्णु के तीन पाद' इसको काई कहता 

है सूये के उदय, मध्य तथा ग्रस्त; कोई मानता हे इश्वर को त्रिलोक व्याप्ति; 
तो कोई समभता है भूत, वतमान तथा भविष्य काल। तृतोय श्रवस्था मे 
इतिहास बन जाता है, यथा बलि-वामन-वृत्तान्त । चतुर्थ श्रवस्था स ग्रातरजन 
प्रा जाता है, जिसको हम पुराण आदि में देखते हैं। 

३. इस व्यापार का हम उव शी पुरुरवा के श्राख्यान से सगभ सकत हा 

इसकी प्रथम श्रवस्था यजुर्वेदसंहिता में है, जहां पर उवंशी श्रौर पुरुरवा दो 

ग्ररणियां (प्रग्तिकाष्ठ) हैं । वैदिक युग में न तो दियासलाई थी ग्रोर न चकमक 
पत्थर था, जिनसे यज्ञ के लिए श्रग्नि उत्पन्न की जा सके । याज्ञिक लोग काप्ठ 
घर्षण द्वारा 'ग्रग्तिचयन' किया करते थे | यजुर्वेद संहिता (मध्यन्दिनी शाखा) 
के पंचम भ्रध्याय की द्वितीय कंडिका में श्रग्निचयन के मन्त्र हैं। पूजा के समय 
के दो मन्त्रों के ग्रनुवाद इस प्रकार हैं--- 

हे प्ररणे । श्रग्नि उत्पन्न करने के लिए हम तुम्हारी कल्पना स्त्री रूप में 
करते हैं, श्रव तुम्हारा नाम उबं शी हो । (तृतीय मन्त्र) 

हे प्ररणे ! श्रग्नि उत्पन्न करने के लिए हम तुम्हारी कल्पना पुरुष रूप मे 
करते हैं, श्रव तुम्हारा नाम पुरुरवा हो। (पंचम मन्त्र) 

चतुर्थ मन्त्र में अ्रणि के स्पर्श से युक्त ग्राज्य का नाम 'ग्रायु है । 

४. दूसरी अ्रवस्था ऋग्वेद के दशम मंडल के ६५ सूक्त मे है। उर्वशी 
श्रौर पुरुरवा नायिका और नायक हैं। रूपक में उवंशी कहती हे, 'हे पुरुरवा। 
तुम प्रतिदिन मेरे साथ तीन वार रमण करो, यज्ञाग्नि के तीन वार प्रज्वलित 
होने का संकेत है। पुरुरवा को उर्वशी 'इलापुत्र' कहकर संवोधन करती ठे, 
“इला' का ग्रथ 'पृथ्वी' है, ग्ररणि काष्ठ की संतान है । 

५. तृतीय भ्रवस्था महाभारत में है, पुरुरवा चन्द्रवंशीय राजा हैं। चन्द्र 
का पुत्र बुध, बुध का पुत्र इला, इला का पुत्र पुरुरवा । उवंशी के गर्भ से उत्पन्न 
पुरुरवा के पुत्र का नाम '“प्रायु' है। आयु का पुत्र नहुष, नहुष का ययाति । 
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ययाति के पुत्रों में दो के नाम यदु और पुरु हैं। यदु से यादव बंश तथा कुरु से 
कौरव-पांडव बंश चलता है । 

६. चतुर्थ श्रवस्था विष्णुपुराण पद्मपुराण ग्रादि पुराणों में पाई जाती 
है। उपय्‌वत तृतीय ग्रवस्था का इतिहास, पुराणों में सर्वत्र ही अतिरंजित हुग्रा 
है। एक पुराण में लिखा है कि इन्द्रसभा में नृत्य क रते हुए उर्वशी ने जब 
पुरुरवा को देखा और मोहित हो गई तो तालभंग होने के कारण इन्द्र रुष्ट हुए 
ग्रौर उनके शाप देने पर वह स्वर्ग'भ्रप्ट होकर पुरुरवा के पास रहने लगी। 
कहने का तात्पर्य यह है कि यजुर्वेद का प्रसंग प्रथम ग्रवस्था का हैं आ्रोर सबसे 
प्राचीन है । इसके पश्चात्‌ ऋग्वेद का रूपक द्वितीय अवस्था का है। महाभारत 
की कथा इतिहास--रूप तृतीय अवस्था है और ग्रन्त में चतुर्थं अवस्था का 
पौराणिक ग्रतिरंजन है। 

७. हम जिन ग्रंथों पर निर्भर रहकर कृष्णचरित्र को समभने की 
करेंगे, उनके पोर्वापर्य का निर्धारण भी इसी नियम के अ्रनुसार हो सकता है । 
दो-एक उदाहरण से इसको समभा जा सकता है । पतना-वध को देखते हैं । इस 
प्रसंग की प्रथम श्रवस्था का संकेत किसी ग्रन्थ में नहीं है। केवल श्रभिध [नकोष 
में ही है । परन्तु द्वितीय अवस्था उपलब्ध है । 'पुतना' सूतिका-गृह में स्थित शिशु 
का एक रोग टै। 'पूतना' शकुनि को भी कहते हैं, महाभारत में 'पुतना' शकुनि 
भी है। विष्णुपुराण मे रूपक बनकर राई 'पूतना' वालघातिनीं है, “ ग्रति- 
भीषणा' है, उसका कलेवर 'महत्‌' है इसको देखकर नन्द '्रमयुक्त ग्रौर 
विस्मित हो जाते हैं, फिर भी वह मानवी है । हरिवंश ने उसके दोनों रूपों को 
मिला दिया 'मानवी पूतना कंस की धात्री है, परन्तु वह कामरूपिणी पक्षिणी 
बनकर ब्रज में ग्रा गई । यहीं रूपकत्व से वह इतिहास श्रथवा याख्यान में प्रा 
गई और इस श्राख्यान फी तृतीय श्रवस्था प्रारंभ हो गई। अन्त में भागवत 
पुराण में इसकी चतुर्थ श्रति रंजित श्रवस्था है । ऐतना न रोग है, न पश्षिणी है, 
और न मानवी है । वह घो रूपा राक्षसी है, उसका शरीर छह कोस विस्तृत, 
दन्त हल के फाले के समान, नासिका-रत्थ गिरिगुहा तुल्य इत्यादि । शिशु- 
रोग पुतना इस प्रकार एक राक्षसी के रूप में बदल गया । इस प्रसंग का काल- 
क्रमिक निष्कर्ष है महाभारत-विष्णुपुराण (पंचम ग्र श)--हरिवंश-भागवत । 

८. एक ग्रौर उदाहरण देखिए। 'काल' शब्द में इयू प्रत्यय लगने से 





चेष्टा 
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'कालिय' शब्द बनता है । महाभारत में इसका नाम नहीं है । विष्णुपुराण में 
इसका वृत्तान्त है । पढ़ने से ज्ञात होता है कि यह काल एवं काल-भयनिवारण 
सम्बन्धी क्रष्ण-विषथक्क रूपक है। सर्प का एक फन होता है, परन्तु बिष्णु- 





पुराण मे 'मध्यम फण' की कथा है भ्रर्थात्‌ उसके तीन फन है--भूत, भविष्यत्‌ 
एवं वर्तमान । हेरिवंशकार इस रूपक को नहीं समझ सके, उन्होंने पांच फन 


कर दिये। भागवतकार को फर भासन्तापन हसरा अर नाग कं फन सहस्र हा 
गये । कालक्रमिक निष्कर्ष वही है--महाभारत, विष्णुपुराण (पंचमांश)-- 
हरिक्ंश-भागवत । श्रव भ्रोर ग्रधिक उदाहरण देने का कोई प्रयोजन न 
कृष्णचरित लिखते-लिसते श्रनेक उदाहरण अपने श्राप ग्रा जायेंगे। सार यह है 
कि जिस ग्रन्थ में भ्रमौलिक, श्रनेस गिक, काल्पनिक भाग जितना .श्रधिक है वह 
उतना ही ग्रधिक श्राधुनिक है इस नियम के श्रनुसार समस्त ग्रा लोच्य ग्रन्थों 
का पूर्वापर काल इस प्रकार श्रवधारित होता है -- 

प्रथम महाभारत--फिर विष्णुपुराण (पंचम अंश )-- 

फिर हरिवंश--्रन्त में श्रीमद्‌भागवत । 

९. इनके श्रतिरिवत ग्रन्य ग्रन्थों का यहां उपयोग नही है। महाभारत का 
द्वितीय स्तर श्रमौलिक है, परन्तु उसकी श्रमौलिकता को सिद्ध करने के लिए 
स्थान-स्थात पर उसकी आलोचना की जायेगी । ब्रह्मपुराण की इस प्रसंग में 
आवश्यकता नहीं है, क्योंकि विष्णुपुराण में जो कुछ है वही ब्रह्मापुराण में है । 
ब्रह्मवेवत्तं त्याज्य है, क्योंकि मूल ग्रन्थ लुप्त हो चुका है। फिर भी श्री राधा 
के प्रसंग में एक बार ब्रह्मवैवर्ते क्री भी आवश्यकता होगी । श्रन्य पुराणों में 
कृष्ण-कथा श्रति संक्षिप्त हे, प्रत: उनका कोई उपयोग नहीं है । विष्णुपुराण 
के पंचम श्रंश के श्रतिरिक्त चतुर्थ ग्रंश का भी उपयोग होगा--सामन्तक मणि, 
सत्यभामा, श्रौर जामवन्ती के वृत्तान्त में । 

१०. समस्त पुराणों के प्रक्षेप पर बिचार करना कठिन है। महाभारत 
के सम्बन्ध में जो लक्षण निश्चित हुए हैं, उनका हरिवंश तथा सम्बद्ध पुराणों 
में लक्ष्य करना पर्याप्त है। महाभारत के सम्बन्ध में दो ग्रन्य नियमों को भी 
मानना होगा। प्रथम जो अ्रनेसगिक है वह भ्रनैतिहाक्षिक एवं ग्रतिप्रकृत मानकर 
त्याज्य है । द्वितीय, जो नेसगिक परन्तु मिथ्यात्व के लक्षणों से ग्राक्रान्त है, वह 
भी त्याज्य है। इन नियमों का पालन पुराणों के सम्बन्ध में भी किया जायगा ।. 


द्वितीय खंड 
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यो मोहयति भूतानि स्नेहपाशानुबस्धने: । 
सर्गस्य रक्षणार्थाय तस्मं मोहात्मने नमः॥ 
(शान्तिपर्व, ४७ अध्याय ) 


१. यदुवंश 

१. प्रथम खंड में हम पुरुरवा के पुत्र ग्रायु की बात कह्‌ चुके जुः 
में यज्ञ के घृत का नाम '्रायु' है, परन्तु ऋग्वेद संहिता के दशम मंडल में वह 
ऐतिहासिक राजा है। इस दशम मंडल के ४९ सूवत के ऋषि बेकुंठ के इन्द्र हैं । 


द्र कहते हैं कि मैंने वेश को श्रायु के वशीभूत कर दिया है 

२. श्रायु का पुत्र नहुप है, ग्रौर नहुप का पुत्र ययाति । ये नहुष ग्रौर 
ययाति नाम भी ऋग्वेद संहिता में ग्राये हैं । ययाति के पांच पुत्रों का इतिहास- 
पुराण में कथन है । इनमें ज्येष्ठ यदु हैं श्रौ र कनिष्ठ कुरु, शेष तीन हैं-- तुर्वसुः 
रह्म तथा ग्रणु । इन पांचों में से यदु, कुरु एवं तुं स्‌, के नाम ऋग्वेद संहिता मे 
हैं (१० मंडल, ४८-४९ सूक्त) । परन्तु ये ययाति के पुत्र श्रवा एक-दूसरे के 
भाई हैं--ऐसी कथा ऋग्वेद संहिता में नहीं मिलती । 

३. चारों ज्येष्ठ पुत्रों ने पिता की ग्राज्ञा को पालन नही किया तो ययाति 
ने उनको शाप देकर कनिष्ठ पुत्र पुरु का राज्याभिषेक कर दिया । इसी पुरु के 
वंश में दुष्यन्त, भरत, कुरु एवं श्रजमीढ़्रादि नरेश उत्पन्न हुए। दुर्योधन, युधि- 
ष्िर प्रादि कौरव इसी पुरुवंश में थे कृष्ण श्रादि यादव यढु-वंश में हुए । समस्त 
पुराणों से यही जात होता है कि ययाति के पुत्र यदु से ही मथुरावासी यादवों 
की उत्पत्ति है । 
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४. हरिवंश में एक और कथा मिलती है । हरिवंश के हरिवंशपर्व में जो 
यदु-वंश-कथन है, उसमें ययाति के पुत्र यदु के वंश का ही कथन है। परन्तु विष्णु 
पर्वे में यह वर्णन दूसरे प्रकार से है । इक्ष्वाकुवंश के हर्याश्‍व श्रयोध्या के राजा 
थे, उनका विवाह मधुवन के अधिपति मधु की कन्या मधुमती के साथ हुआ । 
किसी कारण से हर्यश्व ग्रथोध्या छोड़कर, श्रपनी ससुराल मधुवन (मथुरा) में 
श्रा गये । इनका पुत्र यदु (इनकी मृत्यु के वाद) मथुरा का राजा बना । यदु का 
पुन्न माधव था, माधव का सत्वत श्रौर सत्वत का पुत्र भीम था । राम के भाई 
शत्रुघ्न मे मधु फे पुत्र लवण को जीतकर मथुरा नगर की स्थापना की । हरि- 
वंश के ग्रवुसार रघुवंशी मथुरा छोड़कर चले गये, भीम ने उस पर फिर अधि- 
कार कर लिया । इस प्रकार यदु के वंशज ही मथुरा के यादव हैं। 

५. ऋग्वेद संहिता के दशम मंडल के ६२ सूक्त में यदु और तुर्वा (तुवं सु) 
दोनों नाम हैं (दशम मन्त्र) परन्तु वे दास जाति के राजा हैं। परन्तु इस मंडल 
के ४९ सूत में इन्द्र कहते हैं--'तुबंसु और यदु इन दोनों को बलवान सगभ 
कर मैं ख्पातापन्न करता हुं” (ग्रप्टम मन्त्र) इसी सूवत के तृतीय मन्त्र में वे 
कहते हैं--'मैं दस्यु जाति को श्रार्य नाम से वंचित करता हूं । इन दोनो मन्त्रों 
को एकत्र समने पर यह स्पष्ट नहों होता कि इस दासजातीय राजा को 
ख्पातापन्त करने का क्या तात्पर्यं हैं श्रौर यदु थ्रायं हैं श्रथवा ्रनार्य । प्रथम 
मंडल के ३६ सूक्त के १८ मन्त्र में कहा गया है --“ग्रर्नि द्वारा तुर्वसु, यदु ग्रौर 
उम्रदेव का मैं दूर से ही ग्राह्वान करता हुं ।” श्रनायं राजा के सम्बद्ध में गरार्य 
ऋषि की यह्‌ उक्ति क्या संभव है ? 

६. श्रस्तु यढु की कथा तीन रूपों में मिलती ह-- (१) ययाति-पुत्र (२) 
इक्ष्वाकुवंशीय, तथा (३) ग्रनार्य राजा। इनमें से किस बंश में कृष्ण का जन्म 
हुञ्रा--इसका निर्णय करना कठिन है। ग्रादव-अन मथुरा में ही थे, और इस 
मथुरा नगरी का निर्माण इक्ष्वाकुवशजों ने किया था, तब यह निश्चयपूर्वक 
क्रिस प्रकार कहा जा सकता है कि ये यादव इक्ष्वाकुवंशीय नहीं हैं । 

७. जिस यदुवंश में कृष्ण ने जन्म लिया था उसी में मधु, सत्वत, वृष्णि, 
ग्रन्थक, कुकुर श्रौर भोज ग्रादि राजा हुए हैं। ये वृणि श्रादि श्रौर इनके वंशज 
मथुरा नगरी में रहते थे। कृष्ण वृष्णि वंश के थे, कंस और देवकी भोज श के 
थे। कं प्रौर देवकी के पितामह एक ही थे। 
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२. कृष्ण का जन्म 

१. कंस के पिता उग्रमेन यादवों के अधिपति थे । विवाहोपरान्त वसुदेव 
देवकी को विदा कराके ले जाने लगे उस समय कंस स्नेहपूर्वक उस दंपति का 
सारथी बनकर रथ हांक रहा था। उसी समय श्राकाशवाणी हुई कि देवकी 
के गर्भ से उत्पन्न अ्रष्टम पुत्र कंस का वध करेगा । उस ग्राशंका का तुरन्त ग्रन्त 
करने के लिए कंस देवकी की हत्या करने को उद्यत हो गया। वसुदेव ने कंस 
को शाम्त किया श्रौर यह वचन दिया क्रि देवकी के गर्भ से जितने पुत्र उत्पन्न 
होंगे उनको वे स्वपरं कंस को ग्रपित कर देगे। इस प्रकार देवकी की प्राण-रक्षा 
हो गई, परन्तु कंस ने वसुदेव ग्रौर देवकी को कारागार में डाल दिया । कंस 
ने उनकी प्रथम छह सन्तानों का जन्म लेते ही वध कर दिया । सप्तम सन्तान 
गर्भ में ही नप्ट हो गई। पुराण में लिखा है कि विष्णु की श्राज्ञा के श्रनुसार 
योगनिद्रा ने उस सप्तम सन्तान को देवकी के गर्भ से निकालकर वसुदेव की 
ग्रन्य पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया, रोहिणी की यह सन्तान 
बलराम नामक पुत्र था । रोहिणी को वसुदेव ने श्रपने श्रात्मीय नन्द की देखरेख 
में मथुरा के पास गोपालको की वस्ती में रख छोड़ा था । 

२. देवकी की श्रप्टम सन्तान के रूप में यथासमय रात्रि में श्रीकृष्ण ने 
जन्म लिया । रात्रि में ही वसुदेव उनको नन्द के घर ले गये। उसी रात्रि को 
नन्द की पत्नी यशोदा ने एक कन्या को जन्म दिया। पुराण के अनुसार यह 
कन्या विष्णु की शक्ति योगनिन्द्रा ही थी । देवकी योगनिद्रा के वशीभूत थी, 
इसी वीच वसुदेव ने श्रपने पुत्र को सूतिका-ग्रह में रख दिया श्रौर बदले में उस 
कन्या को लेकर अपने निवास पर श्रा गये । वह कन्या अपनी सन्ताने बतलाकर 
कंस को ग्रपित कर दी गई। कंस उस कन्या को नष्ट नहीं कर सका । योग- 
निद्रा काश मार्ग में जाती हुई कह गई कि कंस के संहारकर्त्ता का जन्म हो 
गया है | कुछ समय बाद कंस ने देवकी को कारागार से मुवत कर दिया । 
कृष्ण नन्द के घर में रह रहे थे। 

३. इस समस्त कार्य-व्यापार को हम पूर्व-निश्‍चित नियम के अनुसार 
त्याज्य मानते हैं । तथापि इसमें कुछ ऐतिहासिक तत्त्व भी उपलब्ध हैं। कृष्ण 
का जन्म यदुवंश में, वसुदेव के पुत्र-रूप में, देवकी के गर्भ से हुआ था। जन्मो- 


| 
| 
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परान्त उनके पिता ने उनको नन्द के घर रख दिया था। उनको नन्द के घर 
छिपाकर रखने का कारण श्राकाशवाणी को ग्रथवा कंस से प्राणभय को मानना 
ग्रावश्यक न भागवतपुराण एवं महाभारत से यह विदित होता है कि उस 





3. 


समय कंस ग्रति दुराचारी बन गया था, औरंगजेब के समान कंस ने अपने 
पिता को राज्यच्युत करके स्वयं सिंहासन पर श्रधिकार कर लिया। वह यादवों 
पर इतना ग्रत्याचार करने लगा कि वे भयभीय होकर मथुरा से भागकर 
ग्रन्यन्न बस गये । वसुदेव ने भी अपनी ग्रन्य पत्नी रोहिणी तथा पुत्र को नन्द- 
ग्राम भेज दिया । पश्चात्‌ कृष्ण को भी उन्होंने नन्द के घर रख दिया । यह 
समस्त कथा संभव एवं ऐतिहासिक प्रतीत होती है । 


३. शशव 

१ कृष्ण के शैशव के सम्बन्ध में पुराण में कतिपय विशेष अनेसरगिक 
बातें प्राप्त होती हैं, जो इस प्रकार हैं-- 

(क) प्रतना-वध--राक्षसी पूतता को कंस ने भेजा था। वह रूपवती 
रमणी का वेष बनाकर कृष्ण के वध के लिए नन्द के घर पहुंची । श्रपने स्तनों 
पर विष का लेप करके वह क्रृष्ण को दूध पिलाने लगी। दूध पीते हुए कृप्ण ने 
उसके प्राण हर लिए। उस समय अपने ग्रसली रूप में ग्राकर वह छह कोण 
भूमि तक फैलकर गिर पड़ी । महाभारत में भी शिशुपाल-वध पर्वाध्याय में 
पूतना-ब्रध का प्रसंग श्राया है । शिशुपाल पूतना को शकुनि (==पक्षी) कहता 
है, शकुनि से गृध्च, चील, श्यामा पक्षी का श्रर्थ लिवा जा सकता है, वलवान 
वालक ऐसे कद्र पक्षी का वध कर सकता है । पुतना शब्द का एक दूस रा ग्रथ 
रोग-विशेष है, जो सूतिका गृह में बच्चे को हो जाया करता है। यदि शिशु 
सक्रियता से स्तन पान करता है तो उसे यह रोग नहीं होता । पुतना-वव का 
यह श्रथं समीचीन प्रतीत होता हे । 

(ख) शकट-विपर्यय--यशोदा ने कृष्ण को किसी शकट के नीचे सुला 
दिया श्रा । कृष्ण के पदाघात से शकट उलटकर गिर गया । ऋग्वेद संहिता में 
इन्द्र द्वारा उपा के शकट-भ'जन की कथा शाती है। कृष्गकृत शकट-भंजन उस 
पुराने शकट-भं जन का नवीन रूप हो सकता है, श्रनेक वैदिक उपाख्यान क्रष्ण- 
लीला के थ्रन्तगंत ग्रा गये हैं--ऐसा मानने के ठोस आधार हैं। 
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(ग) फिर माता कौ गोद में कृष्ण ने विश्वम्भर रूप धारण कर लिया 
प्रोर भ्रपने खुले हुए मुख के भीतर यशोदा को विश्व रूप के दर्शत वराये । 
यह कथा प्रथम भागवत में मिलती है, 'भागवतकार की कल्पना का चमत्कार 
जान पड़ती है । 

(घ) तृणावर्त-तुणावतं नामक असुर एक बार कृष्ण को आकाश में 
उठा ले गया उस वर्णन से जान पड़ता हे कि तृणावर्त चक्रवायु मात्र हे । 
भागवत में लिखा है कि श्रसुर चक्रवायु का रूप धारण करके श्रा गया था । यह 
उपाख्यान भी प्रथम भागवत में है, श्रत: इसकी काल्पनिकता में सन्देह नहीं 
टे । चक्रबायु का वच्चे को उडा ले जाना भी विचित्र वात नहीं है । 

(ड) एक बार कृष्ण ने मिट्टी खाई और माता के पूछने पर वे साफ नट 
गये | यशोदा ने मुख खुलवाकर देखना चाहा । कृष्ण के मुंह फाड़ने पर माता 
को भीतर विशवत्रह्माण्ड दिखाई दिये । यह कथा भी भागवत की कल्पना है। 

(च) भागवत में और भी श्रधिक कल्पना है। कृष्ण इधर-उधर घूमते- 
फिरते गोपियों के घर जाकर श्रनेक प्रकार की नटखटी करने लगे। उनमें से 
माखनचोरी प्रसिद्ध है। यह कथा न तो विष्णु पुराण में है ग्रोर न महाभारत 

है, हरिवंश में अवश्य यह प्रसंग-क्रम से ग्राती है। भागवत में इसका 
विस्तार हो गया है । शिशु को जन्म से ही धर्माधर्म का ज्ञान नहीं होता, 
इसलिए यदि वह खाद्य पदार्थं उठाकर खा ले तो उसमें कोई बुराई नहीं है । 
यदि कोई कहे कि कृष्ण ईश्वर के ग्रवतार थे तो उनको किसी भी ग्रायु में ज्ञान 
का ग्रभाव नहीं होना चाहिए, तो उत्तर में कृष्णोपासक यह कहेंगे कि ईश्वर के 
लिए तो चोरी भी नहीं होती । संसार का समस्त घृत-माखन उनका ही बनाया 
हुआ है, वे किसी की क्या चोरी करेंगे ? यदि यह कहो कि वे मानव-शरीर- 
घारी थे, मानव धर्म में तो चोरी पाप है, तो उत्तर यह है कि मानव धर्म में 
भी शिशु का ग्राचरण पाप नहीं है--क्योंकि शिशु को धर्माधमं का ञान 
नहीं होता। परन्तु इस तकं-बितर्क की कोई ग्रावश्यकता नहीं है, वयोंकि 
समस्त प्रसंग ही काल्पनिक है । 

भागवत में यह भी लिखा है कि भगवान्‌ श्रपने लिए मालनचोरी नहीं 
करते थे, वे चोरी करके वानरादि को खिलाते थे, यदि वानरादि को न खिला 
याते तो पृथ्वी पर लोटकर क्रन्दन करते थे । भगवान्‌ समदर्शी हैं, गोपियां भर- 
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भर कर घत-माखन खाँय और वानरों को कुछ भी न मिले--यह उनको रुचि 
नहीं था, इसलिए गोपियों से चुराकर वानरों को देते थे जो सबका स्वामी 
है उसके लिए तो गोपी और वानर दोनों ही नवनीत के समान अधिकारी 
यह शिण सब प्राणियों के प्रति सहृदय होकर उनके दु:ख दूर करन म उद्यत 
था । वानरों के प्रति दया के ग्रतिरितत एक प्रसंग फूल बेचने वा ली का भी 
कृष्ण ने उसको फूलों के बदले में ग्रंजलि भरकर रत्न दिये । यह कथा भी 
भागवत के अतिरिकत और कहीं नहीं मिलती । फिर भी हम श्रागे देखगे कि 
परोपकार कृष्ण के जीवन का व्रत था। 

(छ) यमलार्जुन भंग--कष्ण बहुत तंग करते हैं--ऐसा सोचकर यशोदा 
मे एक दिन उनको रस्सी लेकर ऊखल से बांध दिया । कृष्ण ऊख़ल के सहित 
ही चल पड़े श्रोर यमलार्जुन नाम के दो पेड़ों के बीच से निकले । ऊखल पेड़ों 
में ग्रटक गया फिर भी कृष्ण ग्रागे बढ़े जिससे दोनों वृक्ष टूटकर गिर पडं । यह 
कथा विष्णु पुराण में तथा महाभारत में शिशुपालकृत तिरस्कार में है । परन्तु 
उसका अ्रभिप्राय कया है ? 'श्र्जु+' नाम 'कुरचि' पौधे का है, यमलाजुन श्रथात्‌ 
कृरचि' पौधे का जोड़ा । यह पौधा बड़ा नहीं होता और बलवान्‌ शिण इसको 
तोड़ सकता है । भागवत में इस कथा की ग्रतिरंजना की ग कुवेर के दो 
पुत्र शाप के कारण पौधे बन गये थे, वे कृष्ण के स्पर्शं से मुक्त होकर अपने बाम 
चले गये । 

नटखट कृष्ण को ऊखल से बांधने के लिए यशोदा रस्सी लाई, परन्तु वह 
छोटी पड़ी, श्रन्ततः समस्त गोकुल ग्राम की रस्सियों को जोड़कर भी छोटी 
पड़ी तब कृष्ण दयापूर्वक स्वयं ही वॅध गए। विष्णु का एक नाम 'दामोदर' 
है । 'दम' श्र्थात्‌ इन्द्रियनिग्रह । 'उद्‌' के साथ गमनाथंक 'क्र' धातु से 'उदर' 
बनता है, ग्रथं है 'उत्क्रप्ट गति'। दम के द्वारा उच्च स्थान प्राप्त करने वाला 
'दाभोदर' है। विष्णु इन्द्र के कनिष्ठ भाई थे, तप द्वारा उनको विष्णुपद प्राप्त 
हुग्रा। शंकराचायं के अनुसार 'दमादिसाधनेन उदरा उत्कृष्टा गतिर्या तया 
गम्यत इति दामोदरः'। महाभारत में भी कहा गया है-'दमाद्‌ दामोदरं 
विदुः? परन्तु 'दामन्‌' शब्द का श्रथ 'गाय की रस्सी’ भौ है, दामोदर वह है 
जिसका उदर गाय की रस्सी से वांधा गया था । लगता है कि भागवतकार ने 
“दामोदर! शब्द को समाने के लिए प्राचीन ग्रथ के स्थान पर नवीन प्रसंग 
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की कल्पना कर ली। 

(ज) शैशव के इस उत्पात के समय नन्द आदि, श्रापत्तियों की श्राशंका 
से गोकुल छोड़कर वृन्दावन चले गए। पुराण में नन्दादि के गोकुल-त्याग का 
यही कारण विदित होता है। हरिवंश के श्रनुसार उस समय गोकुल में बहुत 
वृकोत्पात (भेडियों का उत्पात) हुआ, जिससे गोपों ने वह स्थान छोड़ दिया । 
वस्तुतः वृन्दावन श्रघिकाधिक सुख का स्थान है, वहां भय एवं श्राशंका का कोई 
प्रसंग नहीं है । 





४. किशोर लीला 

१. भागवत के श्रनुसार वृन्दावन आने पर कृष्ण ने क्रमशः तीन श्रसुरों 
का वध किया--वत्सासुर, वकासुर तथा श्रघासुर । प्रथम बत्स रूप में था, 
द्वितीय पक्षी रूप में और तीसरा सर्प रूप में। बलवान्‌ बालक के लिए यह 
सामान्य वात है कि जो जीव-जन्तु गोपालकों के लिए श्रनिष्टक र थे, उनका नाश 
कर दे । परन्तु इस कथा का सूत्र न विष्णु पुराण में है ग्रोर न महाभारत में, 
यहां तक कि हरिवंश में भी नहीं है । अतः इस समस्त कथा को काल्पनिक 
समझकर हम त्याज्य मानते हैं । 

२. इसका तात्पर्य यह नहीं है कि इन श्रसुरों की कथा में खोजने पर्‌ भी तत्त्व 
न मिले । प्रकाश ग्रर्थवाली 'वद्‌' धातु से 'वत्स' प्रकाश्यवादी ग्रथवा 'निन्दक' 
अर्थ देता है । कौटिल्य ग्रथंवाली “वन्‌क्‌' घातु से बनकर 'वक्‌” शब्द कुटिल 
शत्रु का द्योतक है । पाप अर्थवाली :ग्रघ्‌' धातु से बनकर “श्रघ' शब्द पापी का 
सूचक है । कृष्ण ने किशोर श्रवस्था प्राप्त करने से पूर्व ही इन तीनों प्रकार के 
शत्रग्रों को पराजित कर दिया था । यजुर्वेद की माध्यन्दिनी शाखा के एकादश 
अध्याय में श्रग्तिचयन मन्त्र की ८० कंडिका में इसी प्रकार शत्रु निपात की 
प्रार्थ ना है -- 

है अग्ने ! जो हमारे ग्रराति, पी, निन्दक एवं जिघांसु हैं, उन चार 
प्रकार के शत्रुओं को भस्म करो। 

इस मन्त्र में उपर्युक्त तीन प्रकार के शत्रुश्रों के अतिरिक्त 'ग्रराति' 'श्रर्थात्‌ 
जो धन नही देते(=प्रवंचक) के निपात का भी संकेत है। परन्तु यह नहीं कहा 
जा सकता कि भागवतकार के ध्यान में यह मन्त्र रहा होगा, केवल यही कहना 
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यथेष्ट है कि इस मन्त्र से इस कथा का सम्वन्ध जोड़ा जा सकता है। 

३. भागवत में कहा गया है कि कृष्ण की परीक्षा करने के लिए एक दिन 
ब्रह्मा ने श्रपनी माया से गायों को छिपा दिया, तव कृष्ण ने उनकी दूसरी 
सष्टि कर डाली । इसका तात्पर्य केवल यह है कि ब्रह्मा भी कृष्ण की महिमा 
को समभने में असमर्थ थे । फिर एक दिन कृष्ण ने दावानल पान कर लिया। 
शैवों में शिव के विपपान की कथा है, उसी के समान वेष्णवों ने ग्रग्नि-पान 
की कथा वना डाली । 

४. श्रब हम कालियदमन की कथा पर श्रा गए । इसका प्रसंग महाभारत 
में नहीं है, परन्तु हरिवंश और विष्णुपुराण में है । भागवत में इसका विशेष 
विस्तार हुआ है । यह कल्पना है, रूपक है-- ग्रति मनोहर | यमुना के किसी 
हृद में कालिय नामक विपधर रहता था । विष्णु पुराण में उसके फन तीन है 
हरिबंश में पांच, और भागवत में एक सहस्र । उसकी विपज्वाला से किनारे 
के तृणलता तक झूलस जाते थे। उससे वृन्दावनस्थ जीवों की रक्षा के लिए 
कृष्ण जल में कूदकर श्रौर नाग को नाथकर उसके फन पर वंशी बजाने लगे। 
अन्त में सर्प यमुना को छोड़कर समुद्र में रहने के लिए चला गया । 

५. इस कथा में एक रूपक है । करःणसलिला कालिन्दी कालसरिता है। 
इसके श्रावर्तो में मनुष्य के शत्रु रहते हैं, जो सपं के समान प्रच्छन्न, कुटिल एवं 
विषपूर्ण हैँ । ग्राधिभोतिक, ग्राध्यात्मिक तथा श्राधिदेविक--उसके तीन फन 
हैं, श्रथवा ग्रन्थं मूल पंचेन्द्रिय उसके पांच फन हैं, श्रथवा सहर फन श्रसंस्य 
श्रमंगल हैं । भगवान्‌ अपने चरण कमलों. से उनको दवाकर जब श्रभयवंशी 
बजाते हैं तभी मानव की आशा बेंबती है। इस कृप्णसलिला कालसरिता के 
प्रावतं के मध्य श्रमंगल भुजंग के मस्तक पर श्रारूढ़ होकर श्रभयवंशी-वादन 
करने वाली मूर्ति पुराण की ग्रपूर्वं सृष्टि है--वह पूजनीय है, हास्यास्पद 
नहीं । 

६. धेनुकासुर एवं प्रलस्वासुर का वघ बलराम ने किया था, कृष्ण ने 
नहीं । वस्त्रहरण पर अन्‍य भ्रध्याय में विचार किया जायगा। इसलिए अब 
गिरि-यज्ञ-वृत्तान्त पर ग्राते हैं। गोपजन वर्षान्त में जो इन्द्रयज्ञ किया करते 
थे, उनको कृष्ण ने बन्द करा दिया और उसके स्थान पर गोपूजन तथा गोवर्डन- 
पवेत-पूजन का प्रारंभ किया । अति कढ होकर इन्द्र ने अतिवृष्टि से ब्रज को 
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व्याकुल कर दिया, परन्तु कृष्ण ने पवंत को उठाकर गोपालकों 
पराजित होकर इन्द्र ने सन्धि कर ली । 

७. महाभारत में शिशुपाल के व्यंग्य में इस प्रसंग का कुछ संके 
परन्तु क्या कृष्ण ने सात-दिन-रात तक पर्वत को धारण करके रखा ? भगवान्‌ 
के लिए कुछ भी श्रसंभव नहीं है । परन्तु जो अपनी इच्छामात्र से वर्षा कर 
सकता है श्रौर उसको रोक है, उसे ऐसा कष्ट करने की वया श्रावश्यकता ? 
कुछ लोग कहते हैं कि यह उनकी लीला है--इच्छामय की इच्छा है । तो क्या 
जो बात हमारी समक से ग्रसंगत हो उरे भगवान्‌ की लीला मान लिया 
जाए ? वस्तुत: यह कार्य भी ्रनेसमिक है, ग्रत: त्याज्य है । इस कल्पना के भीतर 
से यह सत्य निकलता है क्रि कृष्ण ने गोपों को इन्द्र-यज्ञ से हटाकर गिरियज्ञ में 
लगाया । शेप विस्तार कल्पना-जन्य है । 

=. इस कार्य व्यापार में एक गूढ़ अर्थ की प्रतीति होती है। इस जगत्‌ 
का एक हो ईश्वर है, उससे भिन्न कोई ग्रलग देवता नहीं है। 'इन्द' वर्षणे 
धातु से रक्‌ प्रत्यय करने पर वर्षणकारी इन्द्र शब्द वनता है। परन्तु इन्द्र 
अलग देवता नहीं है । वह उसी ईश्वर की एक शकित है । प्राचीन ग्रार्यजन 
ईश्वर को भिन्न-भिन्न प्रकृति रूपों में स्मरण करके सूर्य, बरुण, श्रग्नि 
प्राकृतिक पदार्थो के द्वारा ईश्वर की उपासना किया करते थे। कालान्तर में 
समाज उपासना के वास्तविक श्रर्थ को भूल गया । भगवद्गीता ग्रौर महा- 
भारत में कृष्ण ने धर्म के वास्तविक रूप को समझाया है । गिरि-यज्ञ उसी उप- 
देश का वालरूप है--प्राथमिक ग्रवस्था है । ईश्वर सर्व भूतान्त रात्मा है, उसकी 
पूजा मेघ के रूप में भी हो सकती है तो पर्वतरूप में भी हो सकती है, रौर 
गोवत्स रूप में भी हो सकती है। मेधादि जड़ पदार्थों की पूजा के स्थान पर 
गोवत्स ग्रादि का परितोष ईश्वर-पूजा का अधिक सजीव रूप है । गिरियज्ञ 
की यही योजना जान पड़ती है । 





बचा लिया । 











५. ब्रज गोपी--विष्णुपुराण 
१. प्रव हम उस तत्त्व पर श्रा गए जो कृष्ण रो द्वेष रखने वालों के लिए 
कृष्ण चरित्र का सबसे प्रधान कलंक है श्रौर जो श्राधुनिक क्र॒ष्णोपासकों की 
भक्ति का केन्द्रीय स्वरूप है । यह है गोपियों के साथ क्रष्ण का संबंध । कृष्ण 
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के चरित्र में यह कथा सबसे महत्त्वपुर्ण है। इसलिए इसकी विवेचना विस्तार 
से करनी होगी । 

२. महाभारत में ब्रजगोपियों की लीला का उल्लेख नहीं हे । सभापव 
के शिशपाल पर्वाध्याय में शिशुपाल ने विस्तारपूर्वक कृष्ण की निन्दा की 
है । यदि महाभारत की रचना के समय ब्रजगोपियों के साथ कृष्ण की कलंकित 
कथा का प्रचार रहा होता तो शिशुपाल कृष्ण-निन्दा के श्रवसर पर उस कथा 
का उल्लेख करना न भूलता । अस्तु यह निश्चय है कि श्रादिम महाभारत की 
रचना के समय इस कलंकित कथा का श्रस्तित्व नहीं था--इसका गठन पीछे 
हुश्रा द । 

३. महाभारत के सभापर्व में वस्त्रहरण के कारण कातर होकर द्रौपदी 
ने कृष्ण को 'गोपी जनप्रिय” शब्द से संबोधित किया है 

भक्ष्यमाणे वसने द्रोपद्या चिन्तितो हरि: । 

गोविन्द द्वारकावासिन्‌ कुष्ण गोपीजनप्रिय ! ॥ 
वन्दावन में गोप-गोपियों का निवास था । कृष्ण श्रति सुन्दर, मधुर एब 
क्रीडाशील थे । इस कारण वे गोप-गोपी-जन सबके ही प्रिम थे । 'हरिवंश के 
ग्रनुसार कृष्ण वालिका, युवती, वृद्धा सवके ही प्रिय पात्र थे । यमलाजुन-रभग 
आदि उत्मातों के समय शिण क्रृष्ण को कष्ट में देखकर समस्त गोपीजन रोने 
लग गए । रस्तु गोपीजनप्रिय' शब्द का प्रयोग केवल यह सूचित करता कि 
उस सुन्दर आकर्षक शिशु को समस्त गोपीवगं श्रत्यन्त स्नेह करता था। 

४. हमने जो नियम बनाया है उसके श्रनुसार महाभारत के पश्चात्‌ 
विष्णुपुराण को देखना होगा । हमने पहले देखा है कि विष्णु पुराण, 
हरिवंश और भागवत पुराण में कथा की उत्तरोत्तर वृद्धि होती जाती है। 
ब्रजगोपीतत्व महाभारत में नहीं पाया जाता । विष्णु पुराण में इस प्रसंग में 
पवित्रता है, हरिवंश में कुळ विलासिता का समावेश हुआ है, फिर भागवत 
में ्रादिरस का विस्तार हु्रा है, अन्त में बरह्मवँवत्तं में तो उसका प्रवाह वन 
गया है । 

५. विष्णु पुराण में एक-दो शब्द ऐसे हैं जिनके दोनों प्रकार के श्रथ हो 
सकते हैं। पंचमांश के तेरह॒वें अ्रध्याय में इसी प्रकार के शब्द हैं। यथा-- 
कृष्णं गोपांगना रात्रौ रमयन्ति रतिप्रियाः ।। ५८।। 


| 
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में 'रमयन्ति' तथा “रतिप्रियाः शब्दों को देखा जा सकता है, 'रम्‌' धातु का 
मूल श्रथ॑ '्ीडा' है, श्रर्थान्तर द्वारा दूसरा अर्थ पश्चात्‌ निष्पन्न हुआ है। 
इसी प्रकार 'रतिम्रिया' का मूल ग्र्थ 'कीड़ानुरायिनी' हे । 'हरिवंश' के ६७वें 
तथा ८७वें ग्रध्प्रायों में--- 

स तत्र वयसा तुल्येः वत्सपालंः महानधः। 

रेमे बे दिवसं कृष्णः पुरा स्वर्गगतो यथा । 

तं क्रीडमानं गोपालाः कुष्णं भाण्डीरवासिनस्‌ । 

रमयन्ति स्म॒ वहवो वन्यः क्रीडनत्स्तदा॥। 

श्रन्ये स्म परिगायन्ति गोपा मुदितमानसाः। 

गोपालाः कुष्णमेवान्ये गायन्ति स्म रतिप्रियाः॥ 
“रेमे', "रमयन्ति, रतिप्रिया' इन तीनों का प्रयोग क्रीडा के अर्थ में ही हुआ 
है । क्रीडाशील श्रौर रतिप्रिय समानार्थक है । 'रास' 'भी एक प्रकार की क्रीड़ा 
है। श्रीधर स्वामी के श्रनुसार स्त्री-पुरूष परस्पर हाथ पकड़कर गाते हुए 
मंडली बनाकर नृत्य करते हैं उसका नाम 'रास' है: 

प्रन्यान्यव्यतिषक्तहस्तानां स्त्रोपुतां गायतां। 

मण्डलीरूपेण भ्रमतां नृत्यविनोदा रासो नाम॥। 
“रास' उल्लास का द्योतक है ग्रौर 'रति' शब्द में भी उल्लास है । इस कारण 
रासबर्णन में 'रति' शब्द का प्रयोग क्रीडा ग्रथवा मनोबिनोद के श्रर्थ मे 
श्राया है 

६. रासलीला की कथा कुछ दुर्वोध्य है । इसके भीतर जो गूढ़ ग्र्थ है 

उसका स्पष्टीकरण मैंने श्रन्यत्न (“र्मतत्व' ग्रन्थ में) किया है। मनुष्य का 
घर्मं मनुष्यत्व है, जिसका उपादान वृत्तियों का श्रनुशीलन, प्रस्फूटत तथा 
चरितार्थता है। वृत्तियों के चार वर्ग वन सकते हैं--शारीरिकी, ज्ञानार्जनी, 
कार्यकारिणी तथा चित्तरंजिनी । इनमें से चित्तरंजिनी वृत्ति का कार्य है 
सौन्दर्यं का पर्यालोचन करके उसमें निर्मल एवं श्रतुलनीय आनन्द का 
श्रनुभव । इस वृत्ति के सम्यक्‌ ग्रनुशीलन द्वारा ही सच्चिदानन्दमयं जगत्‌ 
एवं जगन्मय सञ्चिदानन्द की संपूर्ण स्वरूपानुभूति हो सकती है। यदि इस 
वृत्ति का ्रनूशीलन न किया जाए तो धर्म की हानि होती है । श्रादर्श व्यक्ति 
की पुर्णता में उपर्युक्त चारों वृत्तियों में से किसी के भी श्रभाव की कल्पना 
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नहीं हो सकती । यह रासलीला चित्तरंजिनी वृत्ति के ग्रनुणीलन का प्रशस्त 
उदाहरण है । 

७. कृष्ण के सन्दर्भ में यह उपभोगमात्र है, परन्तु गोपियो के पक्ष में यही 

रोपासना है । एक ओर श्रनन्त सुन्दर का सोन्द्य-विकास है, दूसरी ओर 
उस अनन्त सुन्दर की उपासना है । चित्तरंजिनी वृत्ति का चरम विकास इस 
बृत्ति को ईश्‍वरोन्मुखी कर देने में है। प्राचीन भारत में साधारण नारी 
के लिए वेदाध्ययन की सुविधा नहीं थी, इसलिए उसका ज्ञानमाग में प्रवेश 
नहीं था | कर्ममार्ग नारी के लिए कष्टसाध्य होता है । श्रस्तु भक्तिमागं पर 
उसका विशेष ्रधिकार वन गया । ईश्वर में परानुराग को भक्ति कहते हैं 
'तरान रवितरीश्वरे' ग्रन्‌राग का उद्भव अनेक कारणों से हो सकता है, परच्तु 
सौन्दर्य के कारण उत्पन्न श्रन्‌राग सबरो बलवान्‌ है । इस प्रकार श्रनन्तसुन्दर 
के सौन्दर्य का विकास और उसकी आराधना ही स्त्री जाति के जीवन की साथ- 
कता का मुख्य उपाय है । रासलीला इसी श्राराधना की प्रतीक है। रास में 
जड़ प्रकृति का सौन्दर्य भी पूर्णता प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार जड़ प्रकृति 
एवं चेतन पुरुष के सौन्दर्य विकास में गीत एवं नृत्य से विभोर होकर गोपियां 
कृष्णमयी बन जाती हैं श्रौ र भक्तिभाव में निमज्जित होकर जीवात्मा-परमात्मा 
के श्रभेद का श्रनभव करती हैं । योगीजन योग के द्वारा और ज्ञानी जन ज्ञान 
के द्वारा जिस विलयजन्य ऐक्य रूपी चरम उद्देश्य को प्राप्त करते हैं वह गोपियों 
को सौन्दर्यानुभव द्वारा सहज ही मिल जाता 

८. हमारे समाज में युवक और युवतियों का एकत्र होकर इस प्रकार 
नत्य-गीत श्रादि करना निन्दनीय माना जाता है। यूरोपीय भ्रादि समाजों में 
यह निन्दनीय नहीं है। बोघ होता है कि विष्णुपुराण की रचना के समय 
भी समाज की यही अ्रवस्था थी और पुराणकार भी इस कार्य को निन्दनीय 
समभते थे, इसी हेतु उन्होंने लिखा है कि पति, पिता तथा भ्राता श्रादि 
पुरुषों के रोकने पर भी गोपियां उस रास में सम्मिलित हुई । इसी कारण 
से ग्रध्यायान्त में कृष्ण के दोष का प्रक्षालन करते हुए वे लिखते हैं-- 

तद्भर्तृषु तथा तासु सर्वभूतेसु चेश्वरः । 
ग्रात्मस्वरूपोऽसौ व्याप्य वायुरिव स्थितः ॥। 
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यथा समस्तभूतेषु नभोऽग्निः पृथिवी जलम्‌ । 
वायुश्चात्मा तथंवासौ व्याप्य सर्वमवस्थितः॥ 
(पंचम अंश, चयोदश ग्रध्याय) 
इस प्रकार से दोप प्रक्षालन की श्रावश्यकता नहीं थी । ऐसे नृत्य में धर्म 
की दृष्टि से कोई दोष नहीं है, केवल सामाजिक मान्यता के श्रनुसार दोप 
है--जान पड़ता है कि कृष्ण के काल में इसको सामाजिक दोप भी नहीं माना 
जाता था। 


६. ब्रजगोपी-हरिवंश 

१. विष्णु पुराण में पंचम अंश के त्रयोदश श्रध्याय के श्रतिरिक्त ब्रज- 
गोपियों की कथा ग्रन्यत्र नहीं पाई जाती । केवल क्रृष्ण के मथुरा-गमन के 
ग्रवसर पर गोपियों के खेद का वर्णन है । इसी प्रकार 'हरिवंश' में यह कथा 
विष्णुपर्व में ही उपलब्ध है। ध्यान देने की बात यह है कि उवत प्रसंग में 
“रास” शब्द नहीं है, 'हल्लीप' शब्द है। ग्रध्याय का नाम ही 'हल्लीपक्रीडनम्‌' 
है~“इति श्रीमहाभारते खिलेपु हरिवंशे विष्णुपर्वणि हल्लीपक्रीडने सप्त- 
सप्ततोऽध्यायः”। हेमचन्द्र के ग्रनुसार--- 

मण्डलेन तु यन्नृत्यं स्त्रीणां हल्लीषकन्तु तत्‌ । 

तारानाथ ने वाचस्पत्य में भी यही लिखा है--- 

स्त्रीणां मण्डलिकाकार नृत्ये। 

रस्तु, 'हल्लीप' श्रौर 'रास' नृत्यविशेष के एक ही प्रथं में प्रयुक्त होते 
हैं। 

२. हरिवंश के सतहत्तरवे श्रध्याय में हल्लीप का वर्णन विष्णुपुराण के 
समान ही है | यहां पर भी “रम्‌' धातु का श्रथं “क्रीड़ा' है । यथा-- 

तास्तु पंक्तिकृताः सर्वा रमयन्ति मनोरमम्‌ ॥ 

उक्त प्रयोग में “रमयन्ति” का प्रयोग क्रीडा के लिए ही ग्राया है, रति के 
लिए नहीं, जिन्होे श्रन्यथा श्रनुवाद किया है उनके कुसंस्कारों ने उनको पथः 
भ्रष्ट कर दिया है । इसके श्रनेक प्रमाण हैं कि यह हल्लीपक्रीड़ा वस्तुतः विष्णु 
पुराण की रासक्रीड़ा की ग्रतुगामी है । यहां तक कि दोनों ग्रन्थों में एक ही 
श्लोक मिल जाते हैं। फिर भी विष्णुपुराण की ग्रपेक्षा हरिवंश का वर्णन 
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संक्षिप्त है। श्रन्य स्थलों पर ठीक विपरीत है ग्रर्थात्‌ विष्णुपुराण में संक्षिप्त 
परन्तु हरिवंश में विस्तार । तुलना करने पर ज्ञात होता है कि कवित्व, गांभीर्य, 
पाण्डित्य तथा ग्रौदार्य में हरिवंश का कर्त्ता विष्णुपुराणकर्त्ता की अपेक्षा लघ्‌ 
है । विष्णुपुराण में वणित रासलीला का गूढार्थ (अर्थात्‌ कृष्ण के ति समर्पण 
करके उनको भक्तियोग के द्वारा प्राप्त कर लेना) हरिवंशकार नहीं समक 
पाये । प्रत: विष्णुपुराण में तो लिखा था-- 
काचित्‌ प्रविलसद्बाहुः परिरभ्य चुचुम्ब तम्‌ । 
तो उसके स्थान पर हरिवंशकार ने लिख दिया--- 
तास्तं पयोधरोत्तार्नरुरोभिः समपौडयन्‌ ॥। 
भ्रन्तर केवल यह है कि विष्णुपुराण की चपला वालिका ग्रानंद-चचला 
है और हरिवंश में गोपी विलासिनी का जैसा भाव प्रकट करती है । इस कवि 
ने भ्रनेक स्थलों पर विलासप्रियता का ग्रधिक चित्रण किया है । शेप सब वातों 
में हरिब्रंश विष्णुपुराण का प्रनुसरण करता है । 





७. ब्रजगोपी-भागवत (वस्त्रहरण) 

१. श्रीमद्‌भागवत में ब्रजगोपियों के साथ श्रीकृष्ण का सम्बन्ध केवल 
रासनृत्य तक ही सीमित नहीं रहा । भागवतकार ने कृष्णलीला का विशेष 
विस्तार किया है। उस वर्णन में कुछ श्राधुनिक रुचि के विरुद्ध भी है। परन्तु 
उस वर्णन में बाह्यार्थं रुचि के प्रतिकूल होने पर भी ग्रभ्यन्तरार्थ में रति 
पवित्र भविततत्व निहित है । हरिवंशकार के समान भागवतकार विलासिता 
से दूषित नहीं है । उनका श्रभित्राय प्रति निगूढ एवं श्रतिशय विशुद्ध है । 

२ दशमस्कन्घ के २२वें श्रध्याय में प्रथम गोपियों के पूर्वराग का वर्णन 
है । श्रीकृष्ण का वेणुराद सुनकर मुग्ध होकर वे परस्पर अपने अनुराग को 
व्यक्त करती हैं, यह वर्णत अत्यन्त कवित्वमय है । इस ग्रनुराग को स्पष्ट 
करने के लिए कवि ने एक प्रसंग की कल्पना की है, जो 'वस्त्रहरण' के नाम से 
प्रसिद्ध है । यह प्रसंग महाभारत, विष्णुपुराण ग्रथवा हरिवंश में नहीं प्राप्त 
होता, श्रतः इसको भागवतकार की स्वकीय कल्पना मानना होगा । आधुनिक 
रुचि के विरुद्ध होते हुए भी यह प्रसंग त्याज्य नहीं है, क्योंकि हम भागवत में 
वर्णित रासलीला पर पहुंच रहे हैं ग्रौर रासलीला का वस्त्रहरण प्रसंग से 
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विशेष सम्बन्ध है । 

३. कृष्ण के प्रेम के वशीभूत होकर ब्रजगोपियों ने कृष्ण को पति रूप में 
प्राप्त करने के निमित्त कात्यायनी का एक मास का ब्रत किया । वे दलवद्ध 
होकर प्रत्यूपकाल में यमुना-स्नान के लिए जाया करती थीं। स्त्रियों के 
जलाबगाहन के सम्बन्ध में हमारे देश में कही-कही तो श्राज तक भी यह कुप्रथा 
प्रचलित है कि बे नदी तीर पर वस्त्र रखकर नग्न होकर डुबकी लगाती हैं। 
इसी प्रथा के श्रनुसार ब्रजगोपियां नग्न होकर यमुना-जल में डुबकी लगाया 
करती थीं । मास के ग्रन्तिम दिन भी जब वह व्रत पूरा होना था, उन्होंने वैसा 
ही बिया । उस दिन उनको कमं का फल (दोनों श्रथों मे) देने के लिये श्रीकृष्ण 
स्वयं उपस्थित हो गए ग्रौर किनारे पर रखे हुए वस्त्रों को समेटकर वे समीप 
के कदम्ब वृक्ष पर चढ़ गए । गोपियां विषम परिस्थिति में पड़ गई । वे वस्त्रों 
के विना बाहर श्रा नहीं सकती थीं और दूसरी श्रोर प्रातःकाल की ठंडक से 
उनके प्राण निकल रहे थे । पानी में कंठ तक डूबी हुई वे जाडे से कांपती हुई 
कृष्ण से वस्त्र देने की प्रार्थना करने लगीं | कृष्ण तो उनको 'कर्मफल' प्रदान 
करने श्राये थे, ्रौर सहज ही वस्त्र देना नहीं चाहते थे। दशम स्कन्ध के २२वें 
अध्याय में यह वर्णन दिया हुआ 

४. इस प्रसंग का भवितपरक ग्रर्थ भी है । ईश्वर की भवित द्वारा प्राप्त 
करने का प्रधान साधन है उनको सर्वस्व भ्रमित कर देना । गोपियों ने भी 
कृष्ण को सर्वस्व श्रपण कर दिया । स्त्री के लिए धन, धर्म, कर्म, भाग्य-इन 
सबसे बढ़कर लज्जा है, जिस स्त्री ने लज्जा का श्रपण कर दिया उसने सर्वस्व 
भ्र्पण कर दिया । गोमियों का ग्रर्पण कामवासनाजन्य नहीं है, प्रत्युत भवित- 
जन्य है । कृष्ण ने भवत का उपहार मानकर उस लज्जा को स्वीकार कर 
लिया । उन्होंने कहा--जो व्यवित मेरे प्रति बुद्धि आरोपित करके ग्रपने कर्म 
करता है उसके कर्म कामना-रहित हो जाते हैं, जिस प्रकार भूने हुए दाने का 
ग्रंकुर नहीं जमता उसी प्रकार श्रित कमं ग्रन्य सृष्टि नहीं करते । उन्होंने 
आर भी कहा--जिस इच्छा से तुमने व्रत किया है उसकी सिद्धि रात्रि को 
होगी । 

५. गोपियों ने कृष्ण की पति रूपमें कामना की थी । कृष्ण ने उनकी 
श्रार्थना को मान लिया । कुछ गोपियां परपत्नियां थीं, कामना उनकी भी थी। 
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यहीं कृष्ण पर परस्त्रीगमन का कलंक लगता है । परन्तु इसका उत्तर देना 
आसान है कि यह समस्त कथा कल्पित है, उसमें सत्यांश भी नहीं है। यह 
प्रश्‍न परीक्षित ने भी किया था, जिसका उत्तर शुकदेव ने दिया था और बह्‌ 
उत्तर हमारे जान छड़ाने वाले उत्तर से भिन्त था। भगवद्‌गीता में कृष्ण 
स्वयं कहते हैं-- 

ये यथा मां प्रपद्ान्ते तांस्तथेव भजाम्यहम्‌ ॥। 
जो जिस भाव से मेरी शरण में ग्राता है, में उस पर उसी रूप में श्रनुग्रह्‌ 
करता हूं । श्रर्थात्‌ मोक्ष चाहने वाले को मोक्ष और भोग चाहने वाले को में 
भोग प्रदान करता हूं । विष्णुपुराण में देवमाता श्रदिति ने कृष्ण (विष्णु) को 
पुन्न रूप में प्राप्त करने की कामना की, और उसी रूप में प्राप्त किया । भाग- 
वत के ग्रनुसार वसुदेव देवकी ने भी यही कामना की थी भ्रोर पुत्र रूप में कर 
को प्राप्त किया था | ग्रस्तु गोपियों ने कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने का ब्रत 
किया तो उसी रूप में उनको प्राप्त करना ही था । 

६. यदि यह सिद्धान्त ठीक है तो इसमें भ्रधर्म क्या है ? ईश्वर प्राप्ति 
में भी क्या कुछ भ्रधमं हो सकता है ? क्या पाप के द्वारा पुण्यसय को प्राप्त 
किया जा सकता है ? पाम क्या है, पुण्य क्या है ? जिसके द्वारा जगदीश्वर का 
सान्निध्य प्राप्त हो जाय बही तो पुण्य है श्रौर उसके विपरीत पाप है । पुराण- 
कार ने इस तत्व को स्पष्ट करते हुए पाप का उच्छेट ही कर दिया । २९्वे 
प्रध्याय में वे कहते हैं कि जिन गोपियों ने कृष्ण को पति रूप में नहीं, प्रत्युत 
उपपति रूप में कामना की थी, उनको वे उस शरीर से नहीं मिल सके, क्योंकि 
उनके पति ने उनको जाने नहीं दिया तो वे शरीर को वहीं त्यागकर कृष्ण 
से मिलने चली गई । अन्य पति की स्मृतिमात्र से वे कृष्ण के विषय में ग्रनन्य- 
चिन्ता नहीं हो सकती और ईश्वर प्राप्ति की श्रधिकारिणी नहीं बन सकती । 
जार-वुद्धि ग्राते ही पाप-बुद्धि आ जाती है क्योंकि जार-भाव ही पाप हैं, जब 
तक जार-बुद्धि रहेगी तव तक कृष्ण के प्रति ईश्वरभाव नहीं श्रावेगा, उस समय 
तक क्रृष्ण-फामना काम-कामना मात्र है। इस प्रकार की गोपी क्रृष्णपरायणा 
होते हुए भी क्ष्ण को सशरीर प्राप्त नहीं कर सकती । 

७. श्रस्तु जगदीश्वर को पति रूप में प्राप्त करने की कामना में पाप नहीं 
है । गोपी-पक्ष में तो पाप नहीं है, परन्तु कृष्ण-पक्ष में क्या स्थिति होगी ? इस 
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सम्बन्ध में जो कुछ विष्णुपुराण ने कहा है वही भागवत का भी मत है । 
ईश्वर के विषय मे पाप-पुण्य नहीं होता । ईश्वर शरीरी नहीं है, अशरीरी की 
इन्द्रियपरता नहीं है, श्रत: पाप भी नहों है । वे सबमें व्याप्त हैं। गोपी में भी, 
गोपो में भी, पत्नी में भी और पति में भी । इसलिए कृष्ण के विपय में पर- 
दारा-गमन की संभावना नहीं है । 
=. इस तर्क पर भी आपत्ति हो सकती है। जव ईश्वर इच्छा-क्रम से 
मानव शरीर घारण करके शरीरी वन जाते हैं तो मानव धर्मावलम्बी बनक 
कार्य करते हैं । मानवधर्मी के लिए गोपवधू परनारी है और उसका ग्रभिगमन 
पाप है। गीता में कृष्ण ने स्वयं कहा है कि वे लोकशिक्षा के निमित्त कर्म करते 
हैं । जो लोकशिक्षक है वह पर-दारा-गमन करके कया पापाचार करेगा ? श्रस्तु, 
पुराणकार का तर्क यहां चल नहीं सकता । दोप-प्रक्षालन की आवश्यकता भी 
हीं है। भागवतकार ने रासमंडल के मध्य क्रीड़ाशील क्रष्ण को जितेन्द्रिय 
बतलाया है (३३ अध्याय, शलोक २६) 
विष्णपुराण की अपेक्षा भागवत पुराण प्रगादता एवं भवितत्व में श्रेष्ठ 
। स्त्री-जाति के लिए जगत्‌ में पति सबसे प्रिय होता है, जो स्त्री जगदीश्वर 
में भक्ति रखती है वह उनको पतिभाव से भजती है। फिर जो पतिरूप में 
भजती है वह उसी रूप में प्राप्त भी करती है, उसकी जार बुद्धि नहीं रहती, पाप 
हीं रहता, ऐकान्तिक भवित दृढ़ हो जाती है । यह तकं सुन्दर है। परन्तु 
पुराणकार मे दूसरा गोलमाल हो गया । पतिभाव इन्द्रिय-सम्बन्ध है । क्रमशः 
यह इन्द्रिय सम्बन्ध रासबर्णन में प्रवेश पा गया। इसी कारण जिस रास का 
भागवत में वर्णन है, वह विष्णुपुराण श्रौर हरिवंश के रास के समान रासनृत्य 
मात्र नहीं है। जो काम भगवान्‌ शिव के रोपानल में भस्म हो गया था बहू 
वन्दावन में किशोर रासबिहारी के श्राश्रय से फिर जीवित हो गया । पुराण- 
कार का भ्रभिप्राय महान्‌ है। मुक्त जीव फो ईशवर-प्राप्ति से जो श्रानन्द प्राप्त 
होता है वही 'ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तर्थेव भजाम्यहम्‌ वावय का स्मरण कारके 
सवसाधारण को प्राप्त हो सकता है । परन्तु लोक इस गहराई को नहीं सम- 
अता । उसकी भगवद्भक्ति तो ग्रतल में चली गई ग्रौर ऊपर काम-कुसुम-माला 
दिखलाई पड़ती रही। जो केवल ऊपर ही ऊपर भांकते हैं, तल में नहीं देख 
पाते उनके निमित्त यही काम-कुसुम-माला वैष्णव घम ने गूंथकर प्रस्तुत कर 
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दी । चिरकाल से हमारी जन्मभूमि मदनधर्मोत्सव से ग्राक्रान्त रही हे । इसी 
को ठीक समझने के लिए क्ृष्णचरित्र की नवीन व्याख्या उपयोगी है । कृष्ण- 
चरित्र विशुद्धता एवं गुणमयता में संसार भर में ग्रवुल्य है । 


८. ब्रजगोपी--भागवत (ब्राह्मण कन्या) 

१. वस्त्रहरण का गूढ़ तात्पर्य जेसा मैंने समझा है उसके सम्बन्ध में एक 

बात श्रौर शेष है-- 

यत्‌ करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासियत्‌ । 

यत्तपस्यसि कौन्तेय ! तत्‌ कुरुष्व मदर्पणम्‌ ॥ 
इस वाक्य का श्नुसरण करता हुश्रा जो व्यक्ति जगदीश्वर के प्रति सद॑स्व 
श्रपंण कर देता है, वही ईश्वर को प्राप्त करने का श्रधिकारी है । वस्त्रहरण में 
गोपियों ने श्रीकृष्ण के प्रति सबंस्व ग्रपंण की श्रपनी क्षमता प्रदर्शित करके 
कृष्ण को प्राप्त करने का ग्रधिकार प्राप्त कर लिया । भागवतकार ने इस वात 
की पुष्टि एक भ्रन्य कल्पना के योग से भी की है। 

२. एक बार गोचारण करते हुए गोपालगण क्षुधा से व्याकुल होकर 
कृष्ण के निकट श्राये । कृष्ण ने उनको समीप में यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों के पास 
भेजा श्रौर कहा कि वे उनका (कृष्ण का) नाम लेकर उनसे यज्ञान्न प्राप्त करें। 
गोपालक गये, कृष्ण का नाम लिया, परन्तु ब्राह्मणों ने उनको कुछ भी नहीं 
दिया । तब कृष्ण ने गोपालकों को उत ब्राह्मणो के घर भेजा ग्रौर कहा कि वे 
ब्राह्मणियों से कृष्ण का नाम लेकर अन्न प्राप्त कर लें । गोपालक गये, उनको 
यथेष्ट प्रन्नादि मिला, और कृष्ण का नाम सुनते ही ब्राह्मण-कन्याएं दर्शन के 
लिए ग्रा गई। जब कृष्ण ने उनको घर लौटने को कहा तो वे कहने लगीं कि 
हम श्रापकी भवत हैं, हम माता-पिता-श्राता ग्रादि को त्याग करके ग्राई हैं, 
श्राप हमको ग्रहण कीजिए । कृष्ण ने उनको समझाया कि “शारीरिक संपर्क ही 
अनुराग का आधार नहीं है, तुम ग्रपने चित्त का निवेष करके मुझको प्राप्त कर 
सकती हो । कृष्ण का उपदेश मानकर वे घर लौट गई । 

३. इन ब्राह्मणकन्याश्रों ने कृष्ण को प्राप्त करने के लिए बया किया था? 
केवल स्वजनों का परित्याग किया था । कुलटाएं श्रपने जार के साथ जाने के 
लिए भी यही करती हैं, परन्तु बे भगवान को प्राप्त नहीं करतीं । भगवान को 
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प्राप्त करने के लिए भक्त अपने चित्त का भगवान्‌ में पूर्णतः निवेश कर देता 
है । ब्राह्मणकन्याएं साधना के ग्रभाव में जिस पद की श्रधिकारिणी बन गई, 
उसी की श्रविकारिणी गोपकन्याए साधना के प्रभाव रे वनीं । भागवतकार ने 
गोपकन्याग्रों के पूर्वे राग का, श्रवण-मनन-निदिध्यासन श्रादिका विस्तार से 
वर्णन किया है । 


€. ब्रजगोपी-भागवत (रासलीला) 

१. भागवत के दशम स्कन्ध मे २६ से ३३ तक के पांच ग्रध्याय रास- 
पंचाध्याय हैं । प्रथम ग्रध्याय मे श्रीकृष्ण शारदीय पूर्णिमा की रात्रि में वेणु- 
वादन करते हैं। विष्णुपुराण में यह वादन 'कलपद' है, श्रर्थात्‌ 'प्रस्फुटपद' 
संयुक्त गीत है । भागवतकार ने 'जगौ कलम्‌' कह दिया है । टीकाकार विश्व- 
नाथ चक्रवर्ती ने इस 'कल' शब्द से कृष्ण मन्त्र का 'कञी' शब्द निष्पन्न करके 
इस गीत को 'कामगीत' बतलाया है । पुराणकार ने भी इस गीत को 'ग्रनंग- 
वर्द्धनम्‌” माना है । 

२. वंशीध्वनि सुनकर गोपियां कृष्णदर्शन के लिए दौड़ीं । उनको देखकर 
कृष्ण उनसे हालचाल पूछने लगे श्रौर बोले कि इस घोर रजनी में स्त्रियों को 
बाहर नहीं रहता चाहिए, तुम्हारे माता-पिता-पति श्रादि खोज रहे होगे, तुम 
शीघ्र लौटकर घर जाग्रो। इस राका में तुमको पति के पास रहकर पति-सेवा 
करनी चाहिए । स्त्री का प्रधान धर्म पति की निश्छल सेबा, वन्धुजन एवं 
सन्तान का पालन-पोषण है; पति दुष्ट हो दुराचारी हो, रोगी हो परन्तु 
पत्ती को दोनों लोकों की रक्षा के निमित्त पतिसेवा ही विधेय है, मेरे प्रति 
चित्त-निवेश करना ही पर्याप्त है, शारीरिक निकटता श्रावश्यक नहीं है । 

३. कृष्ण गोपियों के मन की बात जानते थे। उनके उपदेश से ब्राह्मण- 
कन्याएं लौटकर घर चली गई थीं। परन्तु गोमियां नहीं लौटीं। वे क्रन्दन 
करने लगीं | तुम ईश्वर हो, तुम देहधारियों के प्रिय बन्यु हो, समस्त सम्वन्ध 
त्यागकर हम तुम्हारी शरण में श्रा गई हैं। पुराणकार के ग्रनुसार गोतियां 
दुःखमूल सांसारिक सम्वन्धों को त्यागकर कृष्ण की शरण में श्रा गई । कृष्ण 
उनके प्रेम की उत्कटता से सन्तुष्ट हुए श्रीर उनके साथ क्रीड़ा करने लगे । 

४. कुछ विद्वानों का कथन है कि रासलीला में इन्द्रिय-सम्बन्ध नहीं है । 
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परन्तु यह सत्य नहीं है। एक शलोक देखे-- 

बाहुप्रसारपरिरम्भ करालकोरुनीबीस्तनालभन नमं नखाग्रपा्तंः । 
क्षेवल्यावलोकहसितंत्रंजसुन्दरीणामुत्तस्भयन्‌ रतिपति रमयाञ्चकार ।४१॥ 
इस प्रकार के श्रव्य उदाहरण भी हैं । क्रीड़ा में ब्रजांगनाएं मानवती हो गई । 
उनके सौभाग्यमद को देखकर उसको दूर करने के लिए कृष्ण ग्रन्तहित हो 
गये । 

५. तीसवें ग्रध्याय में गोपियों का कृप्णान्वेपण है । इस वर्णन में विष्णु- 
पुराण का अनु करण है । इकतीसत्रे ग्रध्याय में गोपियां कृष्ण के गीत गाकर 
उनको पुकार रही हैं। इस प्रसंग में शगार रस और भक्तिरस दोनों का ही 
प्रवाह है। अगले ग्रध्याय में श्रीकृष्ण पुनः प्रकट हो गये ग्रोर गोषियां-- 

काचिदञ्जलिनागृहणात्‌ तन्वी ताम्बूलचवितम्‌ । 

एका तदन्ध्रिकमलं सन्तप्ता स्तनयोन्यं धातू ॥। 
इस प्रसंग में कहीं-कहीं ग्राध्यात्मिक कथोपकथन भी हैं। अंतिम अध्याय में 
रासक्रीड़ा और विहार वर्णन है । रासक्रीड़ा में विष्णुपुराण के समान नृत्यगीत 
मात्र का समावेश है । फिर भी क्योंकि गोपियों ने कृष्ण को पतिरूप में प्राप्त 
किया था, इस कारण कुछ इन्द्रियसम्बन्ध भी प्राप्त होता है- 
कस्याश्चिन्ताद्यविक्षिप्तकुण्डलत्विषमण्डितम्‌। 
गण्डे गण्डे संदधत्याः प्रादाताम्यूलचवितम्‌ ॥१३॥ 
नृत्यन्ती गायती काचिद्‌ कूजन्नूपुरमेखला। 
पार्श्बस्थाच्युतहस्ताब्जं ्रान्ताधातू स्तनयो शिवम्‌ ॥॥१४॥ 
तदंगसंगप्रमुदाकुलेर्द्रियाः केशान्‌ दुकूलं कुचपट्टिकां वा । 
नाञ्जः प्रतिव्योढुमलं ब्रजस्त्रियो दिस्स्तमालाभरणाः कुरुद्वह्‌ ।।१5॥। 
इस प्रकार के वर्ण नों से भिन्न ग्रौर अधिक कुछ नहीं हे । पुराणकार ने श्रीकृष्ण 
को जितेन्द्रिय रूप में चित्रित किया है, जिसकी चर्चा एवं प्रमाण को ऊपर देखा 
जा सकता है। 


१०. श्रीराधा 


१. प्रथवंवेद के उपनिषदों में से एक नाम “गोपालतापनी' है। इसका 
विषय कृष्ण की गोपमूति की उपासना है। रचना के आधार पर यह जान 
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पड़ता है कि यह उपनिषद्‌ ग्रौरों की अपेक्षा वहत श्रावनिक ई । इसमें कृष्ण 
को गोप-गोपी परिवृत तो चित्रित किया गया है, परन्त्‌ गोप-गोपियों का जो 

थे किया गया है बह प्रचलित अर्थ से भिन्न टै । 'गोपी' का ग्रथ है 'ग्रविद्या 
कला' । टीकाकार के अनुसार-- 

“गोपायती ति गोष्यः पालनशवतय:? और गोपी-जन-वल्लभ का ग्रथ टे 
“गोपीनां पालनशक्तीनां जनः समूहः तेद्वाच्याः श्रविद्याः कलाश्च तासां 
वल्लभ: स्वामी प्रेरक ईश्वर: । 
इस उपनिषद्‌ में गोपी शब्द का इस प्रकार का ग्रथं है, परन्तु रासलीला का 
कहीं भी प्रसंग नहीं है। 'राबा' का नाम भी नही है । एक प्रधान गोपी की 
कथा अवश्य है, परन्तु उसका नाम राधा नहीं, 'गान्धर्वी' है और उसकी प्रधा- 
नता कामकेलि में नहीं, प्रत्युत तत्वजिज्ञासा में है। ्रह्मवं वत्तं पुराण श्रौर 
जयदेव की कविता के श्रतिरिवत किसी भी प्राचीन ग्रन्थ में राधा का नाम नहीं 
मिलता। 

२ भागवत के रासपंचाव्याय के वीच 'राधा' नाम नहीं मिलता । परन्तु 
वष्णव श्राचार्यो की ग्रस्थि-मञ्जा के भीतर राधा नाम घसा हम्ना है। यद्यपि मल 
में राधा नाम नहीं है परन्तु ये ग्राचार्य लोग टीका-टिप्पणी में राधा के प्रसंग 
को बार-बार उठाते हैं । गोपियो की श्रन्‌ रागातिरेक-जन्य ईर्ष्या के प्रमाण रूप 
में कवि ने लिखा है कि पदचिह्वों से उन्होंने श्रनमान लगाया कि कृष्ण किसी 
विशेष गोपी को लेकर निर्जन स्थान में चले गये हैं, परन्तु वह गोपियो का भ्रम 
मात्र था । श्रीकृष्ण ग्रन्तर्धान हो गये--यह वात तो ठीक है, प रन्तु यह वात 
नहीं थी कि किसी विशेष गोपी को लेकर छिप गये, और 'राधा? का तो नाम 
भी नहीं है । 

३. रास-पंचाध्याय में ही क्यों, संपूर्ण भागवत में राधा का नाम नहीं है । 
भागवत ही नहीं, विष्णुपुराण, हरिवंश अथवा महाभारत--कहीं भी राधा का 
नाम नहीं मिलता और श्राजकल क्ृष्णोपासना का प्रधान श्रंग राधा ही है 
राधा से भ्रलग कृष्ण का नाम नहीं है, मंदिर नहीं है, मति नहीं है। वेष्णवों 
के ग्रनेक रूपों में राधा को कृष्ण से भी अधिक प्रवानता मिल गई है। यदि 
महाभारत, हरिवंश, विष्णुपुराण ग्रथवा भागवत में राधा नहीं है, तो यह 
राधा ग्राई कहां से ? 
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४. राधा के प्रथम दर्शन ब्रह्माववत्त पुराण में टे 
के अनुसार पुराणों के वीच में यह पुराण सबसे कनिष्ठ (नूतन) 
रचना-शैली श्राजकल के महाचार्यो की शेली जैसी है। श्राजकल इसमें 
मनसादेवी की कथा भी समाविष्ट है । हम पहले कह चुके हैं कि झादिम ब्रह्म 
बैचर्त्त लप्त हो चुका है, जो आजकल मिलता है उसमें एक नवीन देवतत्व क॑ 
स्थापना हुई है । यह प्रसिद्धि थी कि कृष्ण विष्णु के अवतार हैं । इस पुराण 
ने बतलाया कि कृष्ण ने विष्णु की भी सृष्टि की है। विष्णु वकुंठ में रहते 
हैं, परस्त कृष्ण उससे बहुत ऊपर गोलोक में रासमंडल में निवास करते 

ष्ण ने विष्णु , ब्रह्मा, रुद्र, लक्ष्मी, दुर्गा ग्रादि समस्त देवी-देवताओं की सृष्टि 
की है । घे गोलोक में निवास करते हैं, वही गो, गोप, गोपी-जन का निवास है 
तरह निवास देवी-देवताओं के निवास से ऊपर है। इसी गोलोक धाम की 
अ्रधिष्ठात्री देवी कृष्ण-विलासिनी राधा है। आगे रासमंडल और फिर रास- 
मंडल को धारण करने वाली राधा की सृष्टि हुई--रास का 'रा' ग्रौर धारण 
के 'धा' के मिलने से 'राघा' नाम पड़ गया-- 
रास्ते संभूय गोलोके, सा दधाव हरेः पुर: । 
तेन राधा समाख्याता पुराबिद्‌भिः द्विजोत्तम ॥ (ब्रह्मखण्ड, ग्रध्याय ५) 
...राकारो दानवाचकः। 
धा निर्व्वाणञ्च तदात्री तेन राधा प्रकोत्तिता ॥ 
(श्रीकृष्ण जन्म खंड, ग्र २३) 

५. गोप-गोपियों का निवासस्थान राधा का ग्रधिष्ठान गोलोकवाम पूर्व- 
कवियों द्वारा वर्णित वृन्दावन की प्रतिकृति है। इधर जैसे राधा की प्रति- 
योगिनी गोपी चन्द्रावली है, वैसे ही उधर विरजा है । एक दिन राधा कृष्ण की 
चोरी को पकड़ने के लिए विरजा के घर पहुंच गई, परन्तु द्वारपाल श्रीदामा ने 
राधिका को द्वार से प्रवेश नहीं करने दिया। उधर भयभीत होकर विरजा ने 
पाती-पानी होकर नदी का रूप घारण कर लिया, परन्तु कृष्ण ने उसको पुनः 
जीवन एवं पूर्वरूप प्रदान कर दिया । कालक्रम से विरजा के सात पुत्र जन्मे । 
वे माता के शाप से सात समुद्र वन गये । रावा ने कृष्ण मो शाप दिया कि तुम 
पृथिवी पर जाकर निवास करो, और श्रीदामा को ग्रसुर बनकर जन्म लेने का 
शाप दिया । श्रीदामा ने राधा को शाप दिया कि तुम पृथिवी पर मानवी रूप 
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में रायण की पत्नी ग्रौर कलंफिनी वनी । फिर कृष्ण ने श्रीदामा को शंकर के 
शूल स्पर्शं से शापमुक्ति का आश्वासन दिया और राधा से कहा कि तुम पृथ्वी 
पर जाप्रो, मैं भी कुछ समय में वहीं भ्राता हं । 

६. यह समस्त कथा बहुत पीछे कल्पित हुई है, फिर भी इसका बंगाल के 
वेष्णव मत पर बहुत प्रभाव है। बंगाली काव्य, संगीत, यात्रा आदि में ब्रह्म- 
वैवत्तं पुराण की अपूर्व छाप है केवल एक कथा बंगाल में मान्य नहीं हई कि 
रायण-पत्नी राधिका को ब्रह्मवैवत्तं के समान कृष्ण की विवाहिता पत्नी नहीं 
बनाता । गीतगोविन्द का पद है-- 

मेघेमेंदुरमम्बरं॑ वनभुवः श्यामास्तमालदुम: 

नक्तं भीरुरयं त्वमेव तदिमं राधे गृहं प्रापय । 

इत्वं नन्दनिदेशतश्चलितरयोः भ्रत्यध्वक्‌ञजटमं 

राधा माधवयोर्जयन्ति यमुनाकूले रहःकेलयः ॥ 
ब्रह्मवेवरत्त के श्रीकृष्णजन्म खण्ड के श्रध्याय १५ में भी ऐसा ही वर्णन है, जिसमें 
कृष्ण को शिशु गौर राधा को युवती बतलाया गया है। पूर्वकथा के ग्रनुसार 
राधा पृथिवी पर पहले ग्रा गई थी श्रौर कृष्ण उसके बाद ग्राने के कारण 
आयु में कम श्रौर ग्राकृति में शिशु थे। 

७. श्रस्तु, ब्रह्मवैवर्तं पुराण से ही समस्त नूतन वैष्णव धर्म का प्रादुर्भाव 
हुआ है । विष्णुपुराण श्रथवा भागवतपुराण श्रथवा किसी ग्रन्य पुराण में इस 
वेष्णव धर्म का नाममात्र भी नहीं पाया जाता । इस धर्म की केन्द्र राधा हैं । इसी 
घर्म का ग्रालम्बन लेकर जयदेव ने 'गीतगोविन्द' काव्य की रचना की थी । 
उनके अनुसरण पर विद्यापति, चण्डीदास आदि बंगाली बैप्णवों ने कृष्णसंगीत 
की सृष्टि की। इसी धर्म का ग्रालम्वन लेकर श्री चैतन्यदेव ने कान्तारसाश्चित 
अभिनव भक्तिवाद का प्रचार किया । तात्पर्यं यह कि समस्त कविजन, ऋषि- 
जन, पुराण, शास्त्र ग्रादि की श्रपेक्षा ब्रह्मवेवर्त पुराण का प्रभाव बंगाली 
जीवन पर अधिक-से-अ्रधिक विस्तार पाता रहा है। तब यह देखना होगा कि 
इस नूतन धर्म का तात्पर्थ क्या है और इसका मूल वया है। 

=. भारतवर्षं में जितने दर्शनशास्त्रों का उद्भव हुआ है, उसमें से छह 
दर्शन प्रधान ल्प से स्वीकार किए गए हैं। इन छहों में भी दो का विशेष 
महत्त्व है, ये हैं वेदान्त श्रौर सांख्य । भ्रनेक विद्वानों का विचार है कि व्यास- 
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प्रणीत ब्रह्मसूत्रों से वेदान्त का उद्गम है । वस्तुतः वेदान्त दर्शन का मूल उप- 
निषद्‌ है, ब्रह्मासूत्र नहीं । उपनिपद्‌ को ही वेदान्त कहते हैं। उपनिषद्‌ में 
कथित ब्रह्मतत्त्व को सार रूप में इस प्रकार कह सकते हैं कि ईश्वर से भिन्न 
कुछ और नहीं है, जगत्‌ और जीव भी ईश्वर के ही अंश हैं । ब्रह्म एक था, 
सष्टि की रचना की इच्छा से उसने अपने को श्रनेक में परिवर्तित कर लिया। 
बह परमात्मा है, जीवात्मा उस परमात्मा का ग्रश है । ईश्वर की माया के 
कारण जीवात्मा की वैसी स्थिति है, इसी माया से मुवत होकर वह ईश्वर में 
विलीन हो जाता है। यह विलय श्रद्व तवाद मे पूण हो जाता ह । 

&. प्राथमिक वैष्णव धर्म का आधार यही वेदान्तिक ईश्वरवाद है । विष्णु 
ग्रौर विष्ण के श्रवतार कृष्ण वेदान्त के ईश्वर हैं । विष्णुपुराण एवं भागवत 
एवं उस प्रकार के ग्रन्य ग्रन्थों में जो विष्णुस्तोत्र अथवा क्ृष्णस्तात्र हॅ, वे सब 
संपूर्ण रूप से श्रथवा श्रांशिक रूप से अर तवादात्मक हे । इस विषय का प्रधान 
उदाहरण शान्तिप्वे के श्रन्तगं त भीष्मकृत कृष्णस्तोत्र हे । 

१० तवाद एवं द्वैतवाद के भी ग्रनेक रूप हैं| ग्राधुनिक युग में 
शंकराचार्य, रामानजाचार्य, मध्वाचार्य एवं वल्लभाचार्य ने श्रद्वतवाद की 
भिन्न-भिन्न प्रकार से व्याख्या करके क्रमशः ग्रद्वैतवाद, विशिष्टाद्वेतवाद, 
देताद्वैतवाद एवं विशद्धाह्वतवाद नामक मतों का प्रचार किया है | परन्तु 
प्राचीन काल में इस प्रकार की भिन्नता नहीं थी। उस समय इश्वर एवं 
ईएवरस्थित-जगत्‌ के सम्बन्ध में दो प्रकार की व्याख्या प्राप्त हाती हैं। प्रथम 
यह कि ईश्वर से भिन्त और कुछ भी नहीं है, ईश्वर ही जगत्‌ हे, इश्वर से 
भिन्न किसी जागतिक पदार्थ की सत्ता नहीं है । दूसरा यह कि न ईश्वर जगत्‌ 
है ग्रौर न जगत्‌ ईश्वर है, परन्तु ईश्वर में जगत्‌ है-- 'सृत्रे मणिगणा इव । 
ईश्वर ही जागतिक पदार्थ में है, परन्तु ईश्वर जगत्‌ से अतिरिवत है । प्राचीन 
वैष्णव धर्म का आधार यही दूसरी व्याख्या है । 

११. द्वितीय प्रधान दर्शनशास्त्र सांख्य है । कपिल के सांख्यदर्शन में 
ईश्वर की स्वीक्रति नहीं है, परन्तु परवर्ती सांख्य ईश्वर को मानता है। सांख्य 
का मूल यह है कि जड़ जगत्‌ अ्रथवा जड़जगन्मयी शक्ति परमात्मा से 
संपूर्ण रूप से पृथक्‌ है। परमात्मा ग्रथवा पुरुष पुर्णतः निस्संग है, वह कुछ 
भी नहीं करता, ग्रौर जगत्‌ के साथ उसका कोई सम्बन्ध नहीं है । जड़जगत्‌ 
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अथवा जड़जगन्मयी शक्ति का नाम “प्रकृति' है। प्रकृति ही सर्वसुष्टिकारिणी 
सवसंचारिणी, सर्वंसंचालिनी और सर्वसंहारिणी है। इसी प्रकृति. पुरुपतत्व 
से प्रकृति-प्रवान तान्त्रिक धर्म की उत्पत्ति हुई है । इस तान्त्रिक धर्म में प्रक्ृति- 
पुरुष के एकत्व होने ग्रथवा भ्रति घनिष्ठ सम्बन्ध होने से इसको प्रकृतिप्रधान 
माना जाता है और इससे बहुत लोकरंजन हुआ है । जो लोग वेष्णवो के 
अद्वतवाद से श्रसन्तुष्ट हैं वे इस तान्त्रिक धर्म का श्राश्रय लेते हैं । तान्त्रिक धर्म 
की विशेषता को वैष्णव धर्म में संलग्न करके, वैष्णव धर्म को पुनः उज्ज्वल 
करने के निमित्त, ब्रह्मवैवर्न कार ने ग्रभिनव वैष्णव मत का प्रचार किया है 
श्रौर प्रचलित वेष्णव घर्म का पुनः संस्कार कर दिया है। इनकी राधा 
सांख्यादि की मूलप्रकृति की स्थानापन्ना है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के ब्रह्मखण्ड मे 
ष्ण मूलप्रकृति की सृष्टि करके तदुपरान्त राघा की सृष्टि करते हैं, श्रीकृष्ण 
जन्मखण्ड में पुनः-पुनः कृष्ण रावा को मूल प्रकृति कहते हैं 
मनार्द्धाशस्वूपा त्वं मूलभ्रकृलिरीशवरी ॥६७॥ (ग्रध्याय १५) 

श्रीकृष्णजन्म खण्ड के अध्याय १५ (श्लोक संख्या ५७ से ६६ तक) में तथा श्रध्याय 
६७ (श्लोक संख्या ५६ से 5१ तक) में इस सम्बन्ध का विस्तार से वर्णन है। 

१२. परन्तु यह अभिनव वेष्णव मत ज्यों का त्यों सांख्य का प्रकृतिवाद 
नहीं है । सांख्य को 'प्रकृति', तन्त्र में जाकर,'शविति' वन गई है। प्रकृतिवाद 
श्रोर शक्तिवाद में ग्रम्तर है । प्रकृति पुरुष से पूर्णतः भिन्न है, प्रक्ृति-पुरुष के 
सम्बन्ध की व्याख्या 'स्फटिक पात्र में जवाकुसुम की छाया' के दृष्टान्त से की 
जाती है, स्फटिक पात्र और जवाकुसुम परस्पर में पूर्णतः पृथक्‌ हैं, फिर भी 
पुष्प की छाया स्फटिक पर पड़ती है--यह सम्वन्ध तो है ही । इसके विपरीत 
शक्ति के साथ श्रात्मा का सम्बन्ध यह है कि श्रात्मा ही शवित का श्राधार है । 
आ्राधेय ग्रावार से भिन्न नहीं पाया जाता, उसी प्रकार ग्रात्मा ग्रौर णवित 
अलग-ग्रलग नहीं रह सकते । यह शवितवाद केवल तन्त्र तक ही सीमित 
नहीं रह गया है । वैष्णव पौराणिक जनों ने सांख्य की प्रकृति को 'वंष्णबी 
शक्ति” का रूप दे दिया है । इस सम्बन्ध में विष्णुपुराण के प्रथमांश का 
ग्रष्टमाध्याय (श्लोक संख्या १५ से ३२ तक) देखा जा सकता है । 

१३. वेदान्त में जो मायावाद है, सांख्य में वही प्रक्रतिवाद है । प्रकृति से 
शक्तिवाद का उदभव है। विष्णुपुराण के कई श्लोकों में (अ्रष्टम अध्याय में) 
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शवितवाद श्रौर ग्रद्वैतवाद मिल गए हें । कदाचित्‌ इसी बात का स्मरण करके 
ब्रह्मवैवत्तकार ने लिखा है कि कृष्ण राधा से बोले कि तुम्हारे विना मैं 'कृष्ण' हूं 
श्रौर तुम्हारे साथ रहने पर मैं 'श्रीकृप्ण' हूं । विष्णुपुराण (के प्रथमांश के 
श्रष्टमाध्याय) में जिस श्री की महिमा का गान है उसकी संपृवित से ही कृष्ण 
“श्रीकृष्ण” बनते हैं । ध्यान देने की बात यह है कि इस सम्बन्ध में विष्णुपुराण 
में जो कुछ श्री के विषय से कहा गया है ठीक वही तो राधा के विषय में 
ब्रह्मवैवर्तं में कहा गया है । यह राधा, वही श्री है। राधा ईश्वर की शक्ति है, 
दोनों का विधिपूर्वक परिणय शवितमान्‌ की शवित का स्फुरण है, शवित का 
विकास ही दोनों का विहार है । 

१४. श्राजकल जो ब्रह्म॑वत्त पुराण विद्यमान है, उसमें जिस राधा तत्व 
का कथन है, उसकी यहां विवेचना की गई हे । मूल ब्रह्मवैवत्तं में राधा तत्त्व 
का क्या रूप था--यह कहना संभव नहीं है। परन्तु ऐसा लगता है कि वह 
इस प्रकार का नहीं था । वर्तमान ब्रह्मवेवत्तं में राधा शब्द की व्युत्पत्ति ग्रनेक 
प्रकार से बतलाई गई है, इनमें से दो की चर्चा ऊपर ग्रा चुकी है, एक श्रौर 
भी देखी जा सकती है-- 

रेफो हि कोटिजन्माघं कर्म्म भोगं शुभाशुभम्‌। 
श्राकारो गर्भवासञ्च मृत्युञ्च रोगमुत्सूजत्‌ ॥१०६॥ 
धकार श्रायुषो' हानिमाकारो भवबन्धनम्‌ । 
श्रवणस्मरणोक्तिभ्य: प्रणश्यति न संशयः॥।१०७॥। 
राकारो निश्चलां भक्ति दास्यं कुष्णपदाम्बुजे । 
सर्वेप्सितं सदानन्दं सर्वसिद्धौधमीशव रम्‌ ॥१०८॥ 
घकारः सहवासञ्च तत्तुल्यकालमेव च। 
ददाति साष्टि सारुप्यं तत्वज्ञानं हरेःसमम्‌ ।।१०७॥ 
(श्रीकृष्णजन्म खण्ड, ग्रध्याय १३) 

१५. ऊपर जो कुछ कहा गया है उसमें राघा शब्द की वास्तविक 
व्युत्पत्ति नहीं पाई जाती । 'राघ्‌' घातु का ग्रथं ्राराधना ग्रथवा पूजा है। 
जो कृष्ण की ग्राराघिका है वही राधा श्रथवा राधिका है । वत्त मान ब्रह्मवेवत्तं 
में यह व्युत्पत्ति है ही नहीं । जो लोग रावा शब्द की मूल व्युत्पत्ति को छिपा- 
कर कतिपय ्ररवैयाकरणिक कौशल द्वारा भ्रान्ति उत्पन्न करना चाहते हैं और 
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उस भ्रान्ति के प्रतिशोध के लिए सामवेद की (ग्रध्य़ाय १३, श्लोक १५३ को) 
मिथ्या दुहाई देते हैं, वे लोग राधा के सर्जक रचयिता नहीं हैं। जो लोग राधा 
शब्द की मूल व्युत्पत्ति को समभकर राधा सम्वन्धी रूपक की रचना नहीं करते, 
वे भी राधा के सृष्टिकर्ता नहीं हैं । इसी से यह सिद्ध होता है कि राधा की प्रथम 
सृष्टि ग्रादि ब्रह्मवेवर्त में हो चुकी थी, उस समय राधा की सृष्टि कृष्णा- 
राधिका आदर्श गोपी के रूप में की गई थी । 

१६. राधा शब्द का एक और भी अर्थ है, यह विशाखानक्षत्र का भी 
नाम है--राधा विशाखा पुष्ये तु सिध्यतिय्यौ श्रविष्ठया' (ग्रमरकोप) । 
कृत्तिका से विशाखा नक्षत्र-क्रम में चतुदश है । पूर्व काल में वत्सरगणना कृत्तिका 
से प्रारंभ होती थी । कृत्तिका से राशि गणना करने पर विशाखा ठीक मध्य 
में पड़ता है । ग्रतः रावा रासमंडल की मध्यवतिनी हों या न हों राशिमंडल 
अथवा राशमंडल की मध्यवर्तिनी श्रव्य हैं। इस 'राशमंडलमध्यवत्तिनी' 
राधा के साथ 'रासमंडल' की राधा का कोई सम्बन्ध है श्रथवा नहीं--यह 
मूल ब्रह्मवैवर्तत के भ्रभाव में स्थिर करना कठिन है । 


११. व॒न्दावनलीला की समाप्ति 

१. भागवत में वृन्दावन-लीला से सम्बद्ध और भी कतिपय कथाएं हैं-.. 

(क) एक दिन नन्द स्तान करने के लिए यमुना में घूसे तो वर्ग के 
श्रनूचरों ने उनको पकड़ लिया । कृष्ण तुरन्त वहां पहुंचे और उन्होंने नन्द झो 
छुड़ा लिया । सरल तात्पर्य यह है कि तन्द डूबने लगे थे, पुत्र ने दौड़कर 
उनको वचा लिया । 

(ख) एक दिन सर्प ने आकर नन्द को निगलना चाहा । कृष्ण ने सर्प 
को मारकर नन्द को वचा लिया । सर्प पूर्वजन्म में विद्याधर था, मुवत होकर 
बह अपने लोक को चला गया | तात्पर्य यह कि क्ष्ण ने एक दिन नन्द को 
सर्पमुख से भी बचाया था । 

(ग) शंखचूड़ नामक असुर एक दिन कुछ गोपियों को पकड़कर ले गया । 
कृष्ण-बलराम ने पीछा किया और श्रसुर का वध करके गोपांगनाग्रों की रक्षा 
की । 

२- उपर्युक्त तीनों कथाएं विष्णुपुराण, हरिवंश श्रथवा महाभारत में 
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नहीं हैं । किन्तु ग्ररिष्ट एवं केशी नामक असुरों के वध का वृत्तान्त हरिवंश 
तथा विष्णपुराण में है ग्रोर महाभारत में शिशुपालक्ृत कृष्णनिन्दा में इनका 
प्रसंग प्राप्त होता है । का वृपरूप था और केशी का श्रश्वरूप, शिशुपाल 
ने इनका संकेत वृष और श्रश्व कहकर किया है । हम प्रथम तीनों कथाग्रों को 
भागवतकार की कल्पना कहकर उड़ा सकते हैं, परन्तु श्ररिप्ट-वध और केशी- 
बध को उस प्रकार से नहीं उड़ाया जा सकता । 
केशी का वृत्तान्त ग्रथर्वसंहिता में भी है। उसको कृप्णकेशी कहा 
गया है । 'कृण्णकेशी' का ग्रथ है--'जिसके वाल काले हों। ऋग्वेदसंहिता में 
शिसूक्त है (दशम मंडल, १३६ सूवत)। यह निश्चय नहीं है कि यह केशी 
कौन-सा देवता है । इस सूवत के चतुर्थ ग्रौर पंचम मन्त्र से ऐसा वोध होता है 
कि यह मुनि ही केशी-देवता है । मुनिजन लंबे बाल रखते हैं। इन दोनो म त्रों 
में मुनिजनों की प्रशंसा है। परन्तु प्रथम मन्त्र से अन्य वात समझ में ग्राती 
है, इसका श्रनुवाद है 

केशी नामक जो देव हैं वे श्रग्त को, जल को, पृथ्वी को, तथा द्युलोक 

को धारण करते हैं । केशी ही समस्त संसार को श्रालोक के द्वारा दर्शन 

योग्य बनाते हैं । यह जो ज्योति है उसका नाम 'केशी' है । 
इसका तात्पर्य यह हुआ कि जो जगत्-व्यंजक ज्योति है उसका नाम 'केणी' है 
रौर जो जगत्‌ को श्रावृत्त करने वाली ज्योति है उसका नाम कृष्णकेशी है। 
कृष्ण उसी के संहारक हैं। अर्थात्‌ कृष्ण ने जगत्‌ को ्रावृत्त करने वाले श्रंघ- 
कार को नष्ट कर दिया । 

४. इस प्रकार वृन्दावन-लीला की समाप्ति हो गई । यह देखें कि हमको 
इसके भीतर क्या मिला । यह कहना होगा कि इसमें ऐतिहासिकता तनिक 
भी नहीं है, यह समस्त पौराणिक श्रतः कल्पनोद्भूत है । इसके भीतर इतिहास- 
तत्त्व श्रति दुर्लभ है । कृष्ण-सम्बन्धी चोरी, परनारीगमन श्रादि समस्त प्रवाद 
श्राधारहीन एवं ग्रसत्य हैं। यदि कुछ ऐतिहासिक तत्त्व प्राप्त होता है तो 
केवल इतना ही कि ग्रत्याचारी कंस के भय से वसुदेव ने अपनी पत्नी रोहिणी 
एवं दोनों पुत्रों राम और कृष्ण को नन्द के घर में छिपाकर रख दिया था । 
कृष्ण ने शैशव श्रौर किशोरावस्था वहीं व्यतीत की । शैशव में रूपलावण्य एवं 
शिशुसुलभ गुणों के कारण कृष्ण सर्व-जन-प्रिय बन गए । किशोरावस्था में वे 
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श्रत्यन्त वलशाली वने और उन्होंने वृन्दावन के ग्रनिप्टकारी पशु श्रादि का 
हनन करके गोपालों की सदा रक्षा की। बे शशव से ही सभी जनों एवं जीवों 
के प्रति करुणा एवं उपकार करते थे। गोपालक स्त्री-पुरुपों के प्रति उनका 
प्रगाढ़ स्नेह था । वे सवका ग्रामोद-श्राह्लाद करते श्रोर सबको सन्तुष्ट रखने 
की चेष्टा करते थे। किशोर ग्रबस्था से ही उनके हृदय में घमंतत्त्व उद्‌भासित 
होने लपा था। 


तृतीय खंड 
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यस्तनोति सतां सेतुमृतेनामूतयोनिना। 
घमार्थब्यवहाराङ्गंस्तस्मं सत्यात्मने नमः॥ 
(शान्तिपर्व, श्रध्याय ४७) 


१. कंस-वध 

१. कंस को समाचार मिला कि वृन्दावन में कृष्ण-वलराम श्रतिशय 
बलशाली हो गये हैं । पुतना से लेकर श्ररिष्ट तक कंस के समस्त अ्रनुचर मार 
दिये गये थे । देवि नारद ने कंस को बताया कि कुष्ण-राम वसुदेव के पुत्र 
हैं, देवकी की श्रष्टम सन्तान मानकर कस ने जिस कन्या का वध किया था वह 
नन्द-यशोदा की पुत्री थी, वसुदेव ने सन्तान को बदलकर कृष्ण को नन्द के 
घर में छिपा रखा है। सुनकर कंस भयभीत एवं क्रुद्ध हुश्रा ग्रौर वसुदेव के वघ 
को उद्यत हो गया एवं राम-क्रष्ण को लाने के लिए यादव-प्रधान भ्रक्रूर को 
भेजा। उसने धनुर्यज्ञ का नाम करके उन दोनों के वध के लिए बलवान्‌ मल्लों 
को बुला लिया था । जैसे ही राम और कृष्ण रंगभूमि में ग्राये कंस के शिक्षित 
हाथी कुवलयापीड़ ने ग्राक्रमण किया । ग्रन्त में उन दोनों ने उस हाथी को और 
चाणूर तथा मुष्टिक नामक मल्लों को मार डाला । वे कूदकर मंच पर चढ़ गये 
और कंस को,भूमि पर पटककर उसका विनाश कर दिया । फिर वमुदेव-देवकी 
को मुक्‍त करके उन्होंने कंस के पिता उग्रसेन का राज्य पर श्रभिषेक कर दिया। 

२. इस प्रसंग में कुब्जा की कथा भी है। विष्णृपुराण में इसका व्यवहार 
सामान्य भवत का जैसा है, निन्दनीय कुछ भी नहीं है । भागवत और ब्रह्मवैवत्तं 
में उसका काल्पिनिक चित्र ग्रंकित करके अन्त में उसे पटरानी वना दिया 
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गया ह । इस प्रसंग से श्रागे भागवत तथा ब्रह्मा्ववत्तं की चर्चा व्यर्थ जान पड़ती' 
है, क्योंकि ये दोनों रचनाएं नितान्त काल्पनिक विवरण प्रस्तुत करती हैं, 
जिनका कृष्ण के जीवन के साथ वस्तुतः कोई सम्वन्ध नहीं है । 

३. हरिवंश तथा पुराणों में कंसवध का यही वृत्तान्त मिलता है । कंसवध 
की घटना ऐतिहासिक है, परन्तु ये समस्त विवरण ऐतिहासिक नहीं है । 
इनको मानने का अर्थ है अतिप्रकृत व्यापारों में विश्‍वास करना । देवपि नारद 
श्रौर आकाशवाणी, के ग्रतिरिक्त दो गोपालक किशोरों का युद्ध के विना ही 
सभा मध्य जाकर मथुराधिपति का बघ कर देना-सहज ही विश्वास उत्पन्न 
नहीं करता। भ्रस्तु, देखें कि महाभारत में इस विषय में क्या लिखा हुग्रा है। 
सभापर्व के जरासन्ध पर्वाध्याय में कृष्ण स्वयं युधिष्ठिर के प्रति श्रपना वृत्तान्त 
कहते हैं--'भोजवंशीय वृद्ध क्षत्रियगण ने दुष्ट कंस के ग्रत्याचार से श्रतिशय 
दुःखित होकर मुझसे अनुरोध किया कि मैं जातिवर्ग को त्याग करके कहीं चला 
जाऊं “मैंने जाति वर्ग के हित-साधन से निमित्त बलभद्र की सहायता से कंस 
का संहार कर दिया” । 

४. कृष्ण-बलराम को वृन्दावन से ले य्राने की वात यहां नहीं है, कदा- 
चित्‌ वे पहिले से ही मथुरा नगरी में रह रहे थे, इसी कारण कुलवृद्ध लोगों 
को श्राशंका हुई प्रौर उन्होंने कृष्ण को श्रात्मरक्षा का परामर्श दिया । कृष्ण ने 
ऐसा तो नहीं किया, परन्तु लोकहित में कंस का वध कर दिया । यह ज्ञात नहीं 
होता कि वध के समय कृष्ण के साथ बलराम के ग्रतिरिकत भी कोई था ग्रथवा 
नहीं । परन्तु ऐसा लगता है कि यादवों ने कृष्ण की सहायता की हो श्रथवा न 
की हो, परन्तु कोई भी कंस की रक्षा करने के लिए थ्रागे नहीं श्राया। कंस के 
अत्याचार से सब दुःखी थे, उन्होंने कृप्ण-बलराम में बलाधिवय देखकर उनको 
जाति का नेतृत्व प्रदान कर दिया । इस घटना में इतनी ही ऐतिहासिकता 


। 
५. इतना ऐतिहासिक तत्व श्रौर मिलता है कि कंस का बघ करके कृष्ण 
ने कंस के पिता उग्रसेन को ही राजा बनाया। महाभारत में भी उग्रसेन का 
यादवों के श्रधिपति रूप में वर्णन है। हमारे देश की यह रीति-नीति हे कि जो 
राजा का वध करता है ग्ही उसकी गद्दी पर बंठता है, कृष्ण भी ऐसा कर 
-सकते थे, परन्तु उन्होंने वैसा नहीं किया। धर्मानुसार वह राज्य उग्रसेन का 
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ही था, कंस उनको राज्यच्युत करके स्वयं सिंहासन पर जम गया था । कृष्ण 
जन्म से ही धर्मात्मा थे, वे स्वभावतः धर्म-पालन में निरत थे। ग्रतः जिसका 
राज्य था उसको देकर उन्होंने धर्म का निर्वाह किया । श्रागे चलकर हम देखते 
हैं. कि कृष्ण के प्रनुसार पर-हित-प्ाघन सवसे बड़ा धर्म है। उन्होंने कंस 
का वध भी धर्म-हित में किया था-- यादव जाति का हित साधने के लिए 
श्रत्याचारी कंस का वध किया था। इस कंस-वव का प्रमाण हमको इतिहास 
में मिलता है। इसी प्रसंग से हमको विदित होता है कि कृष्ण अत्यन्त वल- 
शाली,परमकार्यदक्ष, परमन्यायी, परम धर्मात्मा, पर-हित-निरत, एवं परम 
करुणाकर थे । इसी प्रसंग से हम यह देखते हैं कि वे आदर्श मानव थे । 





२. शिक्षा 

१. पुराण में कहा गया हे कि कंसवघ के उपरान्त कृष्ण ग्रोर बलराम 
शिक्षा के निमित्त काशी में सान्दीपनि ऋषि के पास चले गये और चौसठ दिनों 
में शस्त्रविद्या में दक्ष होकर गुरु दक्षिणा प्रदान करके मथुरा लोट श्राये । इस 
कथन के प्रतिरिकत पुराणेतिहास में कृष्ण की शिक्षा के सम्बन्ध में अन्य कोई 
उल्लेख नहीं मिलता । नन्द के घर पर उनकी शिक्षा किस प्रकार हुई---इसका 
संकेत किसी भी ग्रन्थ में नहीं है। नन्द जाति के वैश्य थे । वैश्य जाति को वेदादि 
शिक्षा का ग्रविकार है, यह विचित्र वात है कि वैश्य के घर में पलने वाले कृष्ण 
की विद्या-शिक्षा न हुई हो । जान पड़ता है कि शिक्षाकाल उपस्थित होने से 
पुर्व ही वे नन्दग्नाम से मथुरा भेज दिये गये । कंस वध से पूं ही वे मथुरा में 
रहने लगे थे । महाभारत के सभापर्व में कृष्ण की निन्दा करता हुआ शिशुपाल 
उनको कंस के ग्रन्त पर पलने वाला कहता है-- 

यस्य चानेन धम्मंज्ञ, भकतमन्नंवलीयसः । 

स चानेन हतः कंसः इत्येतन्त महादभतम ।। (अध्याय ४०) 
रस्तु, किशो र ग्रवस्था से पूवं ही कृष्ण मथरा ग्रा गये थे । गोप-स्त्रियों के साथ 
उनकी किशोर-लीलाएं नितान्त काल्पनिक हैं--इस निष्कर्ष का भी प्रस्तुत 
संदर्भ एक सबल प्रमाण 

२- मथुरा में उनको किस प्रकार की शिक्षा मिली--इसका कोई विवरण 
नहीं मिलता, केवल सान्दीपनि ऋषि के पास चौंसठ दिन तक शस्त्र-शिक्षा का 
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उल्लेख हे । जो कृष्ण को ईश्वर मानते हैं, उनका यह कहना है कि ईश्वर स्वयं 
गे है, उसको श्रन्य शिक्षा की आवश्यकता नहीं है । इसके उत्तर में कह रावते 
ह के तव तो चोंपठ दिन की शस्त्र-विद्या का भी कोई प्रयोजन नहीं था । कृष्ण 
ईश्वर के श्रवतार ग्रवश्य थे, परन्तु उन्होंने मानव शरीर धारण करके मानवी 
शबित्तयों द्वारा ही समस्त कार्य सम्पन्न किये थे । मानवी शवित का श्रनुशीलन 
एवं स्फ रण शिक्षा द्वारा संभव होता है। जो शक्ति स्वतः स्फुरित होकर कर्म 
सम्पन्न करती है, वह ईश्‍वरी शक्ति है, मानवी नहीं । कृष्ण की मानवी जवित 
की शिक्षा का, सान्दीपनि-वृत्तान्त के ्रतिरिक्त भी, प्रमाण प्राप्त होता है। 
हाभारत के सभापव॑ के अर्वाभिहरण पर्वाध्याय में कृष्ण की पुज्यता का 

प्रतिपादन करते हुए भीष्म कहते हैं--- 

वेददेदांगविज्ञानं, बलं चाप्यधिकं तथा । 

नृणां लोके हि कोऽन्योऽस्ति बिशिष्टः केशवा दृते ॥। (ग्रध्याय ३८) 
महाभारत में कृष्ण की वेदज्ञता के ग्रन्य प्रमाण भी मिलते हैं। यह बेदज्ञता 
स्वतःलब्ध नहीं है। छान्दोग्म उपनिषद्‌ मे कहा गया है कि कृष्ण ने ग्रांगिरस- 
वंशीय घोर ऋषि के निकट श्रध्ययन किया था । 

३. उस समथ श्रेष्ठ ब्राह्मण-क्षत्रियों की उच्च शिक्षा को उच्च तपस्या 
कहते थे । श्रेष्ठ राजवि किसी न किसी समय तपस्या करते थे । ग्राज 'तपस्या 
शब्द का जो भी ग्रथ हो, वेद में श्रनेक स्थानों से विदित होता कि इस श 
का मूल यह नहीं है । हम समभते हैं कि वन में रहकर, नेत्र निमीलित करके 
श्वास रोककर, भ्रन्नजल त्यागकर ईश्वर का ध्यान करना 'तपस्या' है । परन्तु 
देवतागण और स्वयं महादेव भी तपस्या करते हैं । शतपथ ब्राह्मण क श्रनु- 
सार जव परमन्रह्म के सुजन की इच्छा हुई तो उन्होंने तपस्या के द्वारा सृष्टि 

को 











सोऽक्रामयत । बहुः स्याम प्रजायेयेति । स तपोऽतप्यत । 
स तपस्तप्त्वा इदं सर्वमसृजत॥ (वल्ली २, श्रनुवाक ६) 

४. इत समस्त स्थानों पर तपस्या का भ्रथ है कि चित्त को समाहित करके 
ग्रपनी समस्त शक्तियों का अनुशीलन ग्रौर स्फुरण करना। महाभारत में 
कहा गया है कि कृष्ण ने दस वर्ष हिमालय पर्वत पर तपस्या की। महा- 
भारत के ऐशिक पर्व में लिखा है कि जब अश्वत्थामा के ब्रह्मशिरा भ्रस्त से 
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उत्तरा के गर्भपात की ग्राशंका हुई तो कृष्ण ने उस मृत शिशु को पुनर्जीवित 
करने की प्रतिज्ञा की और वे श्रश्वत्थामा से बोले--'तुम मेरा तपोवल देखोगे! | 
श्रादर्श मनुष्य की शिक्षा ग्रादशं ही होती है । फल भी उसी प्रकार का होता है 
परन्तु प्राचीन काल की उस श्रादर्श शिक्षा का क्या रूप था--यह हम आज 
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नहीं जानते, यह बड़े दु:ख का विषय है । 


३. जरासन्ध 

१. प्रत्येक काल में, हम देखते हैं कि हमारे देश में विशेषत: उत्तर भारत 
में एक राजा सम्राट्‌ होता था शर अन्य राजा लोग उसकी प्रधानता स्वीकार 
करते थे, कोई कर प्रदान करता था, कोई ग्राज्ञा-पालन करता था और युद्ध 
काल मे सभी सहायक बनते थे । प्राचीन काल में चन्द्रगुप्त, विक्रमादित्य 
अशोक, ह्पवद्ध॑च आदि श्रौर श्रर्वाचीन काल में पठान, मुगल ग्रादि इसी 
प्रकार के सम्राट्‌ थे । हिन्दू-राज्य-काल में अधिकांश समय में यह श्राधिपत्य 
मगध के शासक के पास रहता था । जिस समय की हम विवेचना कर रहे हैं 
उस समय भी मगध का प्रख्यात राजा जरासन्ब भारत में सम्राट्‌ था। उसके वल 
श्रौर प्रताप का वर्णन महाभारत, हरिवंश और पुराण सवमें बड़े विस्तार से 
हुआ है । कहा जाता है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध मे उपस्थित समस्त क्षत्रियों की सेना 
ग्रष्टादण ग्रक्षीहिणी थी, परन्तु श्रकेले जरासन्ध की सेना गिनती में एकत्र सेना 
से भी ग्रधिक श्रर्थात्‌ बीस श्रक्षहिणी थी। 

२. जरासन्ध की दो पुत्रियों का विवाह कंस के साथ हुआ था। पति के 
वध के उपरान्त वे दोनों पिता के पास जाकर रोने लगीं। जरासन्ध ने ग्रपनी 
सेना को लेकर मथुरा पर आक्रमण कर दिया । परन्तु कृष्ण की दक्षता के 
कारण जरासंघ को विमुख होना पड़ा। फिर भी वह बार-बार मथुरा पर्‌ 
थाकमण करता रहा, जिससे यादवों की भी पर्याप्त हानि होती थी । जव सत्रह 
साकमण हो चुके तो कृष्ण ने सोच-समभकर मथुरा को छोड़कर समुद्रतटवर्ती 
रेवतक पर्वत पर द्वारका नगरी को बसाकर अपनी राजधानी बनाया । परन्तु 
यादवों के द्वारका पहुंचने से पूर्व ही जरासन्ध ने मथुरा पर श्रट्छारहवां 
आक्रमण कर दिया । 

३. जरासन्घ की उत्तेजना से कृष्ण का एक और प्रबल शत्रु कालयवन 
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जरासन्ध से भी पूर्व ग्राक्रमण करने ग्रा गया। परन्तु कृष्ण अपनी छोटी-सी 
सेना से उस वलशाली शत्रु के साथ युद्ध करना नहीं चाहते थे । उनको यह भी 
ध्यान था कि युद्ध में ्रकारण जन-धन की हानि होती है, श्रतः जब तक धर्म 

युद्ध न बन पड़े तव तक कौशल से काम लेना चाहिए । सभापर्व के जरासन्ध- 
वध-पर्वाध्याय में हम देखते हैं कि कृष्ण यहे प्रयत्न करते रहे कि जरासन्ध क़ 
वध इस प्रकार से हो कि जिसमें मानों की प्राणहानि न हो । कालयवन के 
साथ भी उन्होंने वैसा ही किया | एक दिन वे एकाकी कालयवन के शिविर में 
जा पहुंचे । शत्रु ने पहचानकर इनको पकड़ना चाहा । कृष्ण भागे और पीछे- 
पीछे यवत भागा | जव गिरिगुहा में घुस गये तो कालयवन ने अंधकार में 
कृष्ण को खो दिया और धोखे से वहां सोये हुए मुचुकुन्द नामक ऋषि को पदा- 
घात कर दिया । ऋषि के नेत्र खोलते ही कालयवन भस्म हो गया । इस ग्रति- 
प्राकृत घटना में हमारा विशवास नहीं है। परन्तु इसका तात्पर्य केवल इतना 
है कि कृष्ण चतुराई से कालयवन को दूर ले गये और युद्ध करके उसका नाश 
कर दिया। तव जरासन्त्र का अंतिम ग्राक्रमण हुआ, जिसमें उसको विमुख 
होना पड़ा । 

४. यह विवरण हरिवंश तथा विष्णुपुराण के श्राधार पर है । महाभारत 
में ग्रष्टादश ग्राक्रमणों की वात नहीं है । यह भी स्पष्ट नहीं है कि जरासन्ध का 
यादवों के साथ युद्ध हुआ था। केवल इतना पता चलता है कि जरासन्ध ने 
मथुरा पर ग्राक्रमण किया था, परन्तु जव उसके किसी प्रिय ग्रनुगत हंस का 
वीर बलदेव नामक योधा ने वध कर दिया तो जरासन्ध दुःखी होकर स्वदेश 
लौट गया । ऐसा जान पड़ता है कि जरासन्ध ने एक बार मथुरा पर श्राक्रमण 
किया और श्रसफल होकर लोट गया । जब दूसरी बार के श्राक्रमण की ग्राशंका 
होने लगी तो कृष्ण ने देखा कि समतल भूमि के मध्य स्थिति मथुरा नगरी सुर- 
क्षित नहीं है श्र वे यादवों के साथ विमर्श करके समुद्र तटवर्ती पर्वतराजि- 
समावृता नवनिर्मित द्वारका नगरी को राजधानी वनाकर रहने लगे । प्रशन 
जय-पराजय का नही है, परन्तु इस घटना से यह विदित होता है कि कृष्ण युद्ध- 
कोशल में दक्ष थे, परम राजनीतिज्ञ थे, और ग्रनर्थक जीव-हत्या के बिरोधी 
थे । ये सब श्रादर्श मनुष्य के गुण हैं । 
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४. कृष्ण का विवाह 

१. कृष्ण की प्रथम भार्या विदर्भराज भीष्म की कन्या रुविमणी थी । 
उसके रूप श्रौर गुण की प्रशंसा सुनकर कृष्ण ने विदर्भराज के निकट जाकर 
उनसे रुक्मिणी की याचना की । रुक्मिणी भी कृष्ण में श्रनुरवत्त थी । तथापि 





जरासन्ध की सम्मति मानकर राजाने कृष्ण के प्रस्ताव को श्रस्वीकार कर 





साथ रुविमणी का विवाह निश्चय करके, शुभ मुहृत्तं 
निकलवाकर देश-देश के राजाश्ों को निमन्त्रण भेज दिया। यादवों को निमन्त्रण 
नहीं भेजा गया । तब कृष्ण ने निश्चय किया कि बे यादवों को साथ लेकर उस 
प्रबसर पर जांय श्रौर रुविमणी का हरण करके उसके साथ विवाह कर ले । 
कृष्ण ने वैसा ही किया । राजपुत्री देवमंदिर से लोट रही थी कि कृष्ण 
ने उसको रथ पर बेठा लिया | रुक्मिणी के परिवार के लोंग तथा उपस्थित 
राजन्यगण इस समाचार से परिचित हो गये और सशस्त्र सेना लेकर उन्होंने 
कृष्ण का पीछा किया, परन्तु वे यादवों को पराजित न कर सके। द्वारका 
पहुंचकर रुकिमणी का कृष्ण के साथ विवाह हो गया । 

३. इस घटना को 'हरण' कहते हैं। हरण में कन्या के प्रति कोई ग्रत्या- 
चार नहीं होता । यदि पात्र कन्या का ग्रथिमत है श्रौर वह उसके साथ विवाह 
के लिए स्वेच्छा से प्रस्तुत है तो इस 'हरण' में ग्रत्याचार कहां से ग्राया ? 
रुविमणी तो कृष्ण को प्रेम करती थी । ग्रागे चलकर हम देखेंगे कि कृष्ण की 
प्रनुमति से ही श्रर्जुन ने सुभद्रा का हरण किया था। उस प्रसंग में कृष्ण ने 
स्वयमेव 'हरण' के श्रौचित्य पर विचार क्रिया है । 

४. उस युग में क्षत्रियों में बिवाह की दो पद्धतियां थीं--स्वयंवर तथा 
हरण । किसी-किसी विवाह में दोनों पद्धतियों का मिश्रण हो जाता था। यथा-- 
काशिराज की कन्या ग्रंविका आदि के विवाह में। वह स्वयंवर विवाह था, 
परन्तु देवव्रत भीष्म ने स्वयंवर को न मानकर तीनों कन्याश्रों का हरण कर 
लिया । स्वयंवर हो श्रथवा हरण, कन्या को तो एक व्यवित प्राप्त करता था । 
शेप क्षत्री जन उद्धत स्वभाव के कारण युद्ध के लिए तैयार हो जाते थे । इति- 
हाप में द्रौपदी ग्रौर इन्दुमती के स्वयंवर में देखा जाता है कि कन्या के हरण 
के पूर्व ही युद्ध उपस्थित हो गया था। 


दिया श्रौर शिशुपाल के 
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५. महाभारत के मौलिक ग्रश में रुविमणी के हरण की कथा नहीं 
शशुपाल-वध पर्वाध्याय में कृष्ण कहते हैं -- 
रक्मिण्यामस्य मूढस्य प्राथंनासीन्मुमूषंत: । 
न च तां प्राप्तवान्‌ सूढ़ः शूद्रो वेदशुतीमिव ।॥। १५॥ 
शिशुपाल ने उत्तर दिया था 
मत्पूर्वा रुब्िमणीं कृष्ण संसत्सु परिकीत्त॑यन्‌ । 
बिज्ञेपतः पाथिमेषु ब्रीडां न कुरुपे कथम्‌ ॥ १५॥। 
मन्यमानो हि कः सत्सु पुरुषः परिकीत्तंयेत्‌ । 
ग्रन्यपूर्वा स्त्रियं जातु त्वदन्यो मधुसूदन ।। १६॥ 
यहां पर ऐसा कोई संकेत नहीं है जिससे हभको रुक्मिणी के हरण एवं 
तदुप रान्त युद्ध का अनुमान हो सके ।'परन्तु उद्योग पर्व में कुछ प्रसंग है-- 
यो रक्मिणीमेकरथेन भोजान्‌ 
उत्साद्य राज्ञः समरे प्रसद्मा। 
ऊवाह भार्या यशसा ज्वलन्तीं 
यस्यां जज्ञे रौक्मिणेयो मह।त्मा॥ 
यहां पर युद्ध की कथा तो है, परन्तु हरण की नहीं है । उद्योगपर्व गें एक 
संग और है--सेना के प्रपाण-काल में रुविमणी का भाई रुक्मी पांडवों के शिविर 
में श्राकर उपस्थित हुआ । उस समय कहा गया है कि 'वाहुदलग वित रुवमी ने 
पहले वासुदेव द्वारा रुविमणी के हरण को सहन न करने के कारण उन पर 
श्राक्रमण किया था ।' इस प्रसंग का नाम 'रुविमप्रत्याख्यान' है। परन्तु यह 
प्रक्षेप है 
६. इस प्रसंग के प्रक्षेप का एक प्रमाण यह भो है कि बिष्णुपुराण के 
ग्रनुसार युद्ध से बहुत पहले ग्रक्षक्रीड़ा पर रुवमी-वलराम के विवाद में रकमी 
का वध हो गया था । यह सत्य है कि शिशुपाल की कामना रुक्मिणी को प्राप्त 
करने की थी, परन्तु वह उसके साथ विवाह नहीं कर पाया। यह्‌ भी सत्य है 
कि रुक्मिणी का विवाह कृष्ण के साथ हुआ । उस विवाह के श्रवसर पर युद्ध 
तो हुआ था, परन्तु 'हरण' की कथा मूल महाभारत में नहीं है, हरिवंश तथा 
पुराणों में है। शिशुपाल ने देवव्रत भीष्म की निन्दा करते हुए उनके द्वारा 
काशिराज की कन्याश्रों के हरण का उल्लेख किया है, परन्तु कृष्ण की निन्दा 
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करते हुए रुकिमिणी-हरण का सकेत नहीं किया । ग्रतः ऐसा प्रतीत होता है कि 
रुविमणी का हरण नहीं हुआ | पिता की सहमति से रुक्मिणी ने अपने प्रिय 
कृष्ण से विवाह कर लिया । रुवमी ने शिशुपाल के पक्ष में कलह की, वह 


स्वभावतः कलहप्रिय था और श्रनिरुद्ध के | ववाह के ग्रवसर पर बलराम के 
साथ कलह करते हुए उसने प्राण भी गँवा दिये थे । 


५. नरक वध श्रादि 

१. पृथिवी का एक पुत्र नरकासुर था । उसकी राजधानी प्राग्ज्यो तिषपुर 
थी । उसका दुव्यंवहार देखकर इन्द्र स्वयं द्वारका गये ग्रोर कृष्ण से उसकी 
शिकायत की । उसके ग्रन्य दुष्कर्मो मे एक यह भी था कि बह्‌ इन्द्र, विष्णु ग्रादि 
श्रादित्यों की माता अदिति के कुंडल चुराकर ले गया था! कृष्ण ने प्रारज्यो तिष- 
पुर जाकर तरक का वध कर दिया और उसकी सोलह हजार कन्याश्रों के साथ 
विवाह कर लिया | नरक की माता पृथ्वी ने श्रदिति के कुंडल कृष्ण को भेंट 
कर दिये ग्रोर बतलाया कि उसका उद्धार करने के लिए विष्णु के ग्रवतारी 
वराहू ने जब पृथिवी का स्पर्श किया तो पृथ्वी गर्भवती हो गई ग्रौर उसने 
नरक को जन्म दिया था । 

२. यह समस्त कथा भ्रतिप्रकृत एवं मिथ्या है। वेद के अनुसार प्रजापति 
ने वराह का छूप धारण किया था, विष्णु ने नहीं किया था । कृष्ण के समय 
में प्राग्ज्योतिषपुर का राजा भगदत्त था (जो कुरुक्षेत्र के युद्ध में भ्रर्जुन के हाथों 
मारा गया था) नरकासुर राजा नहीं था। इन्द्र का द्वारका-गमन, पृथ्वी का 
गर्भाधान एवं राजा की सोलह हजार पुत्रियां--सव कुछ कल्पना मात्र है। 
कृष्ण की सोलह हजार रानियों का होना भी ऐसा ही गल्प है। 

३. नरकासुर,के वध से ही, विष्णु पुराण के अनुसार पारिजात-हरण 
की कथा का सूत्रपात है। दिति के कुंडल लेकर ग्रदिति को देने के लिए कृष्ण 
सत्यभामा के साथ इन्द्रपुरी पहुंचे । सत्यभामा ने पारिजात-तरु की कामना 
की, जिसके कारण इन्द्र के साथ कृष्ण का युद्ध हुआ । हरिवंण में यह कथा 
ग्रन्थ प्रकार से है, परन्तु विष्णुपुराण हरिवंश से पुर्वरचित है, ग्रतः ग्रधिक 
विश्वसनीय है। दोनों ग्रन्थों का ही यह वृत्तान्त कल्पित हें 1 हम इन्द्र, इन" 
पुरी तथा पारिजात के अस्तित्व में ही विश्वास नहीं करते तो पारिजात-हरण- 
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वृत्तान्त भी हमको स्वीकार्य नहीं है। 

४. वाणासुर-वध-वृत्तान्त भी अद्भुत व्यापार-परिपूर्ण ग्रतः परित्याज्य 
ह । उसके उपरान्त पोण्ड वासुदेव का बध एवं वाराणसी-दाह की कथा है। 
इसमें कुछ ऐतिहासिकता है । पौण्ड्रों का राज्य ग्रौर उनकी जाति की कथा में 
ऐतिहासिकता है, विविध देशी-विदेशी ग्रन्थो में उसका उल्लेख है । रामायण 
में वे दाक्षिणात्य कहे गये हैं परन्तु महाभारत में वे वंगप्रदेश के पश्चिम भाग 
के निवासी हैं। वे महाभारत-युद्ध में उपस्थित थे, उनकी गणना श्रनायं 
जातियों के मध्य की गई है । दशकुमारचरित के अनुसार एक पारिव्राजक ने 
उनको बंगदेश में देखा था, वह उनकी राजधानी पौण्डरवर्धन भी गया था। 
कृष्ण के समय के पौण्ड़ राजा का नाम वासुदेव था । वसुदेव के पुत्र को वासु- 
देव कहते हैं रौर समस्त भूतो के वासस्थान भगवान्‌ का नाम भी वासुदेव 
है। इस प्रकार ईश्वर का अवतार ही वासुदेव नाम का अधिकारी है । पौण्डू- 
राज यह प्रचार करता था कि श्रसली वासुदेव वही है, द्वारकावासी वासुदेव 
तो जाली है । उसने कृष्ण को सन्देश भेजा कि वे शंख-चक्र-गदा-पद्‌म श्रादि 
चिह्न स्वयं धारण न करे, उस राजा को यथावत्‌ भ्रपेण कर दें। कृष्ण उन 
चिल्लों को देने गये श्रौर उनको राजा के ऊपर फेंककर उसकी हत्या कर दी। 
वाराणसी के राजा पौण्ड का पक्ष ले रहे थे, उसकी मृत्यु के उपरान्त वे कृष्ण 
के शत्रु वन गये । युद हुञ्रा ग्रौर कृष्ण ने शत्रु-नाश करके वाराणसी को जला 
दिया । 

५. शत्रुदाह अ्रधर्म नहीं है, परन्तु नगरदाह धर्म नहीं माना जाता। 
धर्मात्मा कृष्ण ने ऐसा क्यों किया--यह ज्ञात नहीं होता । विष्णुपुराण के 
अनुसार काशिराज के वघ के उपरान्त उसके पुत्र ने महादेव की तपस्या करके 
कृष्णवध के निमित्त कृत्या को प्राप्त करने की प्रार्थना की । वह भ्रभिचार 
द्वारा कृष्ण का वध करना चाहता था । क्रृत्या उत्पन्न हुई श्रौर भयंकर रूप- 
धारण करके कृष्ण के वध के लिए दीड़ी। कष्ण ने सुदर्शन चक्र को कृत्या के 
संहार की ग्राज्ञा दी। कृत्या ने भयभीत होकर शरण के निमित्त वाराणसी 
नगरी में प्रवेश किया । सुदर्शन चक्र तो पीछा कर ही रहा था, वह पुरी को 
ही दग्ध करने लगा । यह समस्त व्यापार श्रतिप्राकृत है, श्रत: विशवास के 
योग्य नहीं है। हरिवंश में पोण्डरक-वघ की कथा तो है, परन्तु वाराणसी-दाह 
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की नहीं । परन्तु महाभारत में इसका संकेत मिलता है । इसलिए इस कथा 
को ग्रनैतिहासिक नहीं कहा जा सकता । तथापि यह विदित नहीं है कि कृष्ण 
को किन परिस्थितियों में वाराणसीदाह का कदम उठाना पड़ा । 

६. उद्योगपवं के ४७वें ग्रध्याय में श्रर्जुन के कथन में कृष्ण द्वारा 
गान्धारजय, पाण्ड्यजय, कलिगजय, णाल्वजय एवं एकलव्य फे संहार का 
प्रसंग है । इनमें से शाल्वजय का वृत्तान्त महाभारत के वनपवे में है । इनका 
विस्तृत वर्णन भ्रन्य किसी ग्रन्थ में नहीं है। जान पड़ता है कि हरिवंश एवं 
पुराणों के संग्रह से पुर्व ये समस्त युद्धविषयक किंवदन्तियां लुप्त हो चुकी थीं। 
हरिवंश तथा भागवत में ग्रनेक नवीन कथाएं हैं, परन्तु महाभारत और विष्णु- 
पुराण में उनका प्रसंग नहीं है, श्रत: हम उन सबका परित्याग करते हैं । 











६. द्वारकावास - (स्यमन्तक) 

१. द्वारका में कृष्ण राजा थे। यूरोपीय इतिहास में जिस व्यवस्था को 
ध्रोलीगार्की कहते हैं, लगभग वैसी ही व्यवस्था यादवों में थी । यादवों में कृष्ण 
बल, वीर्ये, बुद्धि, विक्रम में सर्वश्रेष्ठ थे, इसलिए उनको समाज का नेता माना 
जाता था । उनके ग्रम्रज बलराम एवं कृतवर्मा ्रादि वयोजेप्ठजन उनका 
सम्मान करते थे । कृष्ण सबका सम्मान, सवका हित-साधन एवं सबसे प्रीतिः 
भाव रखते थे। फिर भी कतिपय यादवों के मन में कृष्ण के प्रति दवेपभाव भी 
था। इसका कथन क्ष्ण ने ग्राप ही नारद से किया था, नारद ने भीष्म को 
बतलाया और युधिष्ठिर को भीष्म से ज्ञात हुआ । शान्तिपर्व में इसका इस 
प्रकार उल्लेख है 

बन्धुजनों को ऐश्वर्य का श्रर्धांश प्रदान करके, उनके कटु वचन सुनता 
हुआ, मैं दास के समान रह रहा हूं । इन सव व्यक्तियों के अपने पक्ष में रहने 
पर भी मैं ग्रसहाय वनकर समय व्यतीत कर रहा हुं।'"इस समय मेरी 
स्थिति उस माता के समान है जो अपने दोनों पुत्रों की जयकामना करती है। 
मैं दो मित्रों को मिलाने की प्रक्रिया में भी कष्ट भोग रहा हं । 

२. उदाहरण के रूप में स्यमंतक मणि का वृत्तान्त देखा जा सकता हैं, जो 
्रतिप्रक्त तत्वों से परिपूर्ण है। द्वारकावासी सत्यजित के पास एक रति 
उज्ज्वल स्यमंत मणि थी । कृष्ण को लगता था कि वह मणि राजा उग्रसेन के 
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योग्य है, परन्तु वे उसको मांगने में सकोच करते थे। सत्यजित को लगता था 
कि कृष्ण अपने लिए उस मणि को चाहते हैं, इसलिए उसने वह मणि ग्रपने 
आता प्रसेन को दे दी। प्रसेन मृगया को गये तो सिंह उनको मारकर मणि 
का मुख मे लेकर चल पड़ा। सिंह को मारकर जाम्बवान (भालू) ने वह मणि 
सेली। 
इधर लोकापवाद फेल गया कि कृष्ण ने प्रसेन को मारकर मणि छीन ली 

। कृष्ण मणि की खोज को निकले और पदचिङ्ग देखते-देखते जाम्बवान्‌ के 
स्थान पर पहुचे ग्रोर उसको युद्ध में पराजित किया । उसने मणि सममित कर 
दा आर अपनी पुत्री जाम्बवती का विवाह कृष्ण के साथ कर दिया । कृष्ण ने 
सत्यजित को मणि दे दी, उसने पनी पुत्री सत्यभामा का विवाह कृष्ण के साथ 
कर दिया। इस विवाह से शतबन्वा, कृतवर्मा श्र र श्रक्ूर चिढ गये और सत्य- 
जित के वध का पड्यन्त्र करने लगे । शतथन्वा ने निद्रित श्रवस्था में सत्यजित 
का वध कर दिया । मणि ग्रक्ूर को सौंपकर शतधन्वा भागे, परर लु उनका शीश 
काट लिया गया ।ग्रन्त में सबको सन्तुष्ट करने के लिए कष्ण ने एक सभा का 
श्रायोजन किया ग्रौर भ्रकूर को आदेश दिया कि वह सभा में मणि को दिखला 
कर सभी प्रवादों का ग्रन्त कर दे । मणि ग्रक्रर के पास ही र 


७. कृष्ण के बहुविवाह 


१. स्यमन्तक मणि की कथा के साथ कृष्ण के श्रनेक विवाहो की चर्चा 
श्रपने श्राप श्रा जाती है । उनका विवाह रुक्मिणी के साथ हय्ना था । मणि के 
भ्रसग मे जाम्ब्रवन्ती श्रौर सत्यभामा उनकी पत्नी बनीं । इतनी बात तो विष्ण- 
पुराण में है, हरिवंश ने श्रौर भी तूल दिया--सत्यजित की तीन पुत्रियां थीं 
(सत्यभामा, प्रस्वापिनी तथा ब्रतिनी) तीनों का विवाह कुण के साथ 
था | लोकप्रवाद में उनकी पत्नियां सोलह हजार से भी श्रधिक थीं। विष्ण- 
उराण के ग्रनुसार--“ग्रन्याएच भार्या, कृष्णस्य वभूवु: सप्त शोभनाः” । इस 
प्रकार सख्या सोलह हजार (नरक की पुत्रियो) से भी आगे बढ़ गई है 

२. विष्णुपुराण (चतुर्थ भ्रंश, पंचदश ग्रध्याय) के अनुसार इन रानियों से 
कृष्ण को एक लाख ग्रस्सी हजार पुत्र प्राप्त हुए। उसी पुराण ने कृष्ण की ग्रायु 
एक सी पच्चीस वषं बतलाई हे । हिसाव लगाने पर कृष्ण के एक वर्ष में 
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१४४० और प्रतिदिन चार पुत्र जन्म लेते थे । कल्पना की गई है कि ये पुत्र 
श्रौरस नहीं थे इच्छा से उत्पन्न थे । 

३. यदि नरकासुर की सोलह हजार पुत्रियों की बात छोड़ दे तो भी 
कृष्ण के ग्राठ पटरानियां थी--रुविमणी तथा सात अन्य । विष्णुपुराण भ्रोर 
हरिवंश के श्रनुसार भ्रन्यों को मिलाकर प्रमुख रानियों के नाम इस प्रकार 
हैं 
कालिन्दी, मित्रविन्दा, शैव्या (नग्नजित्‌ कन्या) सत्या, जाम्ववन्ती, रोहिणी 
(मद्रराजसुता) सुशीला, सत्यभामा, लक्ष्मणा (जालहासिती), पौरवी, सुदत्ता 
सुभीमा, सुदेवा, कौशिकी, सुतसोमा यौधिष्ठिरी, व्रतिनी, प्रस्वापिनी । महा- 
भारत के मौसल पर्व में गान्धारी तथा हेमवती नाम पायें जाते हूँ । 

४. महाभारत के प्रामाणिक भ्रंश के श्रावार पर यह निष्कपं निकलता है 
कि रुविमिणी के श्रतिरिवत कृष्ण की ग्न्य कोई पत्नी नहीं थी । रुविमणी के पुत्र- 
पौत्र प्रादि का वर्णन मिलता है, रुक्मिणी के वंशज ही राज्य प्राप्त करते हैं 
किसी श्रन्य रानी के विषय में ऐसा कोई वर्णन नहीं मिलता । श्रत: हमको यह 

देह है कि रुविमणी के अतिरिवत कृष्ण की कोई अन्य पत्ती भी थी । परन्तु 
उस युग में ऐसा संभव अवश्य था । पाण्डवों में से प्रत्येक के एक से ग्रधिक 
पत्नियां थीं । देवव्रत भीष्म अपने कनिष्ठ भ्राता के लिए काशिराज की तीनों 
कन्याश्रों का हरण कर लाये थे। 

५. कृष्ण के एक से अधिक विवाह नहीं हुए---इसका भी उल्लेख नहीं 
है । हमको भी विचार करने पर ऐसा कुछ मिला नहीं, जिसके श्रनुसार पुरुष के 
लिए एक से अधिक विवाह करता प्रत्येक स्थिति में ्रधमं माना जाय । यह तो 
निश्चय है कि सामान्य स्थिति में एक से ग्रधिक विवाह धर्मानुमोदित नहीं है, 
किन्तु कुछ परिस्थितियां इसका श्रपवाद हैं । उस व्यक्ति के लिए दूसरा विवाह 
अधर्म नहीं हो सकता जिसकी वर्तमान पत्नी कुष्ठ श्रादि किसी भयंकर रोग 
से ग्रसित होने के कारण पत्ती-धर्म का पालन करने में असमर्थ हो । यह भी 
मेरी क्षूद्र बुद्धि में नहीं छाता कि जिसकी पत्नी धर्म प्रष्टा कुलकलंकिनी हो 
जाय, वह किसी न्यायालय में गये विना द्वितीय विवाह नहीं कर सकता । न्याया! 
लय में जो गौरव वृद्धि होती है, उसका उदाहरण तो हम सभ्यतर समाज म 
नित्य ही देखते हैं । जिस पुरुप को उत्तराधिकारी की श्रावश्यकता है, परत्तु 
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पत्नी वच्ध्या है वह ग्रन्य पत्नी क्यों न ग्रहण कर ले--यह वात समभ में नहीं 
आती । योरोप से हमने सीखा है कि किसी भी श्रवस्था में दसरा विवाह नहीं 
करना चाहिए। यदि योरोप में यह कुशिक्षा न होती तो बोनापार्ट को जसे- 
फाइन को त्याग न सकने के कारण घोर नरक का जीवन क्यों बिताना पड़ता? 

अप्टम-हैनरी को बात-बात में पत्नी की हत्या नहीं करनी पड़ती । योरोप के ग्राज- 
कल की सभ्यता के उज्ज्वल श्रालोक में इसी कारण अनेक पत्नी हत्या-पतिहत्याएं 
होती हैं। हमारे देश के शिक्षित जनों का विश्वास है कि जो विलायती है, वही 
अद्भुत है, पवित्र है, दोपशून्य पर-नीचे सब दिशाग्रों में पुरुष के उद्धार 
का कारण है। परन्तु हमारा विश्वास है कि जिस प्रकार हम विलायत से सीख 
सकते हैं, उसी प्रकार विलायत भी हमारे पास से कुछ सीख सकता है, ग्रौर इस 
शिक्षा के मध्य हमारा विवाह-तत्व भी एक है। 

६. कृष्ण के एक से ग्रधिक विवाह हुए श्रथवा नहीं---इस सम्बन्ध में 
कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता । यदि एक से श्रविक विवाह उन्होंने किये तो 
किस कारण क्रिये---इसका भी कोई विश्‍वासयोग्य वृत्तान्त नहीं मिलता । जिसने 
उनको स्यमन्तक मणि उपहार में दी, उसने साथ-साथ एक कन्या भी उपद्रा 
में दी--यह नानी की कहानी है। और नरकासुर की सोलह हजार पुत्रियों 
की कहानी परनानी की गप्प है। यह सब सुनकर हमारा मनोरंजन हो जाता 
है, विश्वास का प्रश्‍न नहीं भ्राता । 


चतुर्थ खंड 


इन्द्रप्रस्थ 
श्रकुण्ठ सर्वकार्येषु धर्मकार्यार्थंम्‌द्यतम्‌ । 
बेकुण्ठस्य च यद्रूपं तस्मं कार्यात्मने नमः॥ 
(शान्तिपबं, ग्रध्याय ४७) 


१. द्रौपदी-स्वयंवर 

१. महाभारत में कृष्ण के प्रथम दर्शन द्रौपदी के स्वयंवर पर होते हैं। 
हमारी विवेचना के श्रनुसार इस अंश की मौलिकता पर सन्देह होने का कोई 
कारण नहीं है। लासेन साहवने द्रौपदी नाम को पांचाल-राज्य की पांच जातियों 
की एकता का प्रतीक मानकर द्रौपदी के मानवीय व्यक्तित्व को श्रस्वीकार कर 
दिया है । हम भी यह नहीं मानते कि राजा द्रुपद को यज्ञाग्नि से एक कन्या 
प्राप्त हुई श्रथवा उस कन्या के पांच पति थे। परन्तु द्रुपद की श्रौरस पुत्री के 
भ्रस्तित्व की तो संभावना है, उसका स्वयंवर-रीति से विवाह हुश्रा था, उस 
स्वयंवर भे गर्जून ने लक्ष्यवेध किया था--इन बातों पर श्रविश्‍वास का कोई 
कारण नहीं है। इस वात की मीमांसा से हमारा कोई प्रयोजन नहीं है कि 
उसके पांच पति थे, श्रथवा एक पति था। 

२. कृष्ण प्रथम वार द्रोपदी-स्वयंवर में दिखलाई पड़ते हं । उस ग्रवसर 
पर उनके देवत्व की कोई सूचना नहीं मिलती । श्रन्य क्षत्रियो के समान वे तथा 
श्रन्य यादवजन निमन्त्रण पाकर पांचाल देश में पहुंचे । उस समय द्रौपदी की 
आ्राकांक्षा के ग्रनुसार अन्य क्षत्रियों ने लक्ष्य-वेघ का प्रयास क्रिया, परन्तु यादवों 
में से किसी ने भी उसकी चेष्टा नहीं की । पाण्डव उस सभा में उपस्थित थे, 
परन्तु उनको निमन्त्रित नहीं किया गया था। दुर्योधन उनकी प्राण-हानि की 
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चेष्टा करता रहा था श्रौर वे छद्मवेप में वन-वन घूमते रहते थे । ग्रतः 
स्वयंवर की वात सुनकर वे उसी छद्मवेष में वहां जा पहुंचे । 

३. उस समस्त ब्राह्मण-क्षत्रिय-समूह में केवल कृष्ण ही उन छद्‌मवेप- 
घारी पाण्डवों को पहचानते थे--किसी देवी शक्ति के प्रभाव से नहीं, प्रत्युत 
सामान्य मानव-वुद्धि के द्वारा । उन्होंने बलदेव से कहा--धनुप को जो इतना 
चढा रहे हैं, ये अ्र्जु न हैं---इस में सन्देह नहीं है, ग्रौर जो भ्रपने बाहुबल मे वृक्ष 
को उखाड़ते हुए ते राजसभा में निर्भय प्रवेश कर रहे हैं, उनका नाम वृको दर है । 








र, 
किर जब साक्षात्कार होने पर युविष्ठिर ने उनसे पूछा कि ग्रापने हमको किस 
प्रकार पहचाना ? तो कृष्ण ने कहा--'भस्न से श्राच्छादित रहने पर भी क्या 
श्रग्ति छिपी रहती है? पाण्डवों को उस वेष में पहचानना कठिन था, कोई 
दूसरा उनको नहीं पहचान पाया, केवल कृष्ण ने ही अपनी सहज मानव-बुद्धि 
से उनको पहचान लिया । इस समस्त घटना से केवल इतना ही पता चलता 
है कि श्रन्य व्यक्तियों की श्रपेक्षा कृष्ण की बुद्धि तीक्ष्ण थी । महाभारत में इस 
घटना पर किसी चमत्कार का रंग नहीं चढ़ाया गया । कृष्ण के समस्त कार्यों 
से यह विदित होता है कि वे कार्य तो मानव-वुद्धि से करते थे, परन्तु उनकी 
बुद्धि अन्य मानवों की अपेक्षा ग्रति तीक्ष्ण थी। शर्य वृत्तियों के समान वे बुद्धि 
में भी ग्रादर्श मनष्प थे। 

४. ग्रर्जुन ने लक्ष्यवेध कर दिया तो सभागत राजाग्रों से उनका कलह 
हो गया । ग्रर्जुन भिक्षुक ब्राह्मण के बेप में थे राजा लोग इस बात को सह 
नहीं सके कि एक भिक्षुक ब्राह्मण बड़े-बड़े राजाश्रों के मुख से ग्रास छीनकर ले 
जाय। उन्होंने श्र्जुन॒ पर आक्रमण किया, परन्तु उसमें भी विजय श्रर्जुन को 
ही मिलती रही । श्रन्त में कृष्ण के कहने-युनने से विवाद शान्त हुआ । महा- 
भारत-कथा में इस विवाद को शान्त करना कृष्ण का प्रथम महत्त्वपूर्ण कार्य 
है। 

५. विवाद शान्त करने के ग्रनेक उपाय थे । वे स्वथं वीर थे, उनके साथ 
वलदेव, सात्यकि ग्रादि सहायक थे । श्रर्जुन उनकी बुआ के पुत्र थे । यदि कृष्ण 
चाहते तो यादव लोग मिलकर युद्ध द्वारा तुरन्त झगड़ा निपटा सकते थे। 
भीम वेसा ही करने लगे थे। परन्तु कृष्ण आदर्श घा्मिक व्यबित थे । जो कार्य 
युद्ध के विना सम्पन्न हो सकता हो, उसके लिए कृष्ण ने कभी भी युद्ध नहीं 
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होने दिसा । आत्मरक्षा श्रथवा पररक्षा के लिए युद्ध धर्म है, एवं ग्रात्म रक्षा 
श्रथवा पररक्षा के लिए युद्ध न करना ग्रध्म हे। हम बंगाली लोग सात सौ वर्षो 
से इसी श्रधर्म का फल भोग रहे हैं । जिस समय युद्ध के विना धर्म की उन्नति 
का मार्ग नहीं रहता, उस समय भी युद्ध न करना श्रधर्म है । जिन लोगों ने 
काशी रामदास श्रथवा कथक ठाकुर का महाभारत ही पढ़ा है, वे यह सम भत्ते हैं 
कि समस्त युद्ध के मूल श्रीकृष्ण ही थे, परन्तु जो लोग मूल महाभारत को बुद्धि 
पूर्वक पढ़ चुके हैं, उतका ऐसा विश्वास नहीं रहता । वे यह समझ पाते हैं कि 





कृष्ण धर्म से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए किसी को युद्ध नहीं करने देते थे 


श्रौर न स्वयं ही करते थे । 

६. इस अवसर पर क्रृष्ण ने युद्ध की बात नहीं सोची । बे राजाग्रों को 
संबोधन करके बोले--'इन्होंने राजकुमारी को धर्मपूर्वक प्राप्त किया है, आप 
शान्त हो जाँय, युद्ध की भ्रावश्यकता नहीं है ।' उस युग के श्रधिकतर राजा 
घमं भीरु थे, और कभी भी रुचिपूर्वक श्रध में प्रवृत्त नहीं होते थे । परन्तु 
क्रोधान्ध होकर वे धर्म की बात भूल जाते थे। जो स्वभाव से ही धर्मात्मा 
जिनके जीवन का उद्देश्य बर्मवुद्धि उत्पन्न करना है, वे यह नहीं भूलते 
कि परिस्थिति-विशेष में धर्म का पक्ष कौन-सा है, उनका कार्य है कि जो धर्म 
को भूल गया है, उसको धर्म की याद दिलाना और जो धर्म से ग्रपरिचित है, 
उसको धर्म का विषय समभाना । 

७. इस प्रसंग में इधर ध्यान जाता है कि यदि कोई साधारण व्यक्ति 
अ्रहंकारी राजाओं को धर्म का स्मरण कराकर उनको युद्ध से विरत करता तो 
वे उसकी बात नहीं मानते । यहां तो जो व्यक्ति धर्म का स्मरण करा रहा था, 
वह स्वयं महाबलशाली एवं गोरवान्वित था । उसकी प्रतिष्ठा ज्ञान, धर्म तथा 
वाहुबल तीनों में ही थी। यह प्रतिष्ठा ग्रथवा प्रधानता सकल वत्तियों के 
सम्पूर्ण श्रनुशीलन का परिणाम हे । जव तक सकल वृत्तियों का पूर्ण ग्रनुशीलन 
नहीं होगा तब तक उस प्रकार की प्रधानता प्राप्त नहीं हो सकती । कृष्ण के 
जीवन से धर्म का तत्त्व इसी रूप में प्रस्फटित होता है। 


२. कृष्ण-युधिष्ठिर संवाद 
१. स्वयंवर एवं विवाद समाप्त हो जाने पर पाण्डव चले गये । तदुप- 
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रान्त कृष्ण भी बलदेव के साथ उस भार्गव-कर्म-शाला में पहुंचे, जहां भिक्षक- 
चेपधारी पाण्डव रहते थे और उन्होंने युधिष्ठिर से भेट की । महा भारत में 
लिखा है कि बासुदेव ने युधिष्ठिर के निकट पहुंचकर, उनकी चरणः वंदना 
करके, ्रपना परिचय दिया । वलदेव ने भी ऐसा ही किया । कृष्ण-पाण्डवं का 
यह्‌ प्रथम साक्षात्कार था। अपनी बुआ के पुत्र हें--यही विचार कर वया 
कृष्ण ने उनके स्थान की खोज की और उनके साथ बातचीत करने पह? 
साधारण लौकिक व्यवहार में तो ऐसा नहीं पाया जाता है । उनको पाण्डवों से 
न ता कुछ लेता था और न कुछ काम निकालना था--पाण्डव भिक्षक थे श्रौर 
कृष्ण राजा थे। ग्रस्तु, वे युधिष्ठिर के साथ केवल बातचीत करके और उनके 
प्रति मंगल कामना करके वहां से लौट श्राये और पांचाल नगरी में ग्रपना 
शिविर लगाकर पाण्डवों के विवाहपर्यन्त रहे । क्रष्ण ने उपहार-स्वरूप पाण्डवों 
को विचित्र बैदूर्य मणि, सुवण श्राभरण, नानादेशीय महाधंवस्त्र, रमणीय 
शय्या, विविध गृहसामग्री, बहुसंख्यक दासदासी, सुशिक्षित गजवृन्द, उत्कृष्ट 
अश्वसमूह श्रसंख्य रथ, एवं कोटि-कोटि रजत-कांचन दिये । पाण्डवों के पास 
उस दुरवस्था में इन वस्तुओं का ग्रभाव था । श्रत: युधिष्ठिर ने उस समस्त 
द्रव्यसामग्री को श्राह्वादपूर्वक ग्रहण किया | उसके वाद न तो कृष्ण उनपे 
मिले श्रौर न उनका पता लगाते रहे । फिर पाण्डवों को श्राधा राज्य प्राप्त हो 
गया और बे इन्द्रप्रस्थ में नगर वसाकर रहने लगे । 

२. विस्मय की बात यह हे कि जिस व्यवित का ऐसा निःस्वार्थ ग्राचरण 
है, जिसने दुरवस्थाग्रस्त जन का हित-साधन ही अपने जीवन का ब्रत बनाया 
था, पाश्चात्य मूर्ख जन एवं उनके शिष्यगण उसी कृष्ण को कुकर्मी, छली एवं 
'पापाचारी बतलाते हैं । ऐतिहासिक तत्त्व के विश्लेषण की शवित श्रवा उसमें 
श्रद्धा तथा यत्न के ग्रभाव में ऐसा ही तो होता है । सत्य तो यह है कि वे 
आदर्श मनु प्य थे और उनके व्यवितत्व में प्रीतिवृत्ति का भी श्रन्यान्य वृत्तियों 
समान ही पूर्ण विकास एवं स्फुरण था । युधिष्ठिर के प्रति उन्होंने जो व्यवहार 








किया उसकी ग्राशा केवल अत्यन्त घनिष्ठ व्यदितयों मे ही की जा सकती 


हैं । यदि पाण्डवों के साथ कृष्ण का पूर्व परिचय, मिलना-जुलना होता तो हम 
यह कहते कि इनका उस समय का व्यवहार भट्रजनोचित है । परन्तु ग्रपरि- 
चित, दरिद्र एवं विपन्न परिवार को खोजकर, अपने कार्य की क्षति करके, जो 
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व्यक्ति परोपकार करता है उसकी प्रीति ही ग्रादशं प्रीति है । यह छोटी-सी 
बात थी, परन्तु छोटी बातों से ही तो मनुष्य के चरित्र का यथार्थ स्वरूप ज्ञात 
होता है । बड़े कार्यो को तो दुष्ट लोग भी प्रयत्न करके पूरा कर सकते हैं--- 
कर भी लेते हैं। परन्तु धर्मात्मा वही है जिसके सामान्य कार्य भी धर्मात्मता से 
पूणं हैं । इसीलिए हम महाभारत में दिये गये कृष्ण के समस्त छोटे-बड़े कार्यों 
पर विचार कर रहे हैं । दुर्भाग्य की वात यह है कि इस पद्धति पर हमने कभी 
कृष्ण के व्यक्तित्व को समभने की चेष्टा नहीं की है श्रौर हमको कृष्ण के चरित्र 
में से 'ग्रश्‍वत्यामा हत इति गज:' केवल इतनी सी बात ही सिखाई गई है। 
श्रर्थात्‌ जो सत्य श्रौर ऐतिहासिक है उसकी चर्चा न करके हम उस पर निर्भर 
करते हैं जो मिथ्या एवं कल्पित है । 

३. वैवाहिक पव में कृष्ण के सम्बन्ध में एक धूतंतापूर्ण कथा, व्यासोवित 
कहकर सन्निविष्ट कर दी गई है। उसका हमारे श्रालोच्य विषय से कोई सीधा 
सम्बन्ध नहीं है, फिर भी उसका थोड़ा-सा उल्लेख करना मैं ग्रावश्यक स मभता 
हैं द्ुपदराज को यह जानकर ग्रापत्ति हुई कि उनकी पुत्री के पांच पति होंगे। 
व्यास ने एक उपाख्यान सुनाकर उस श्रापत्ति का खंडन कर दिया । इन्द्र ने 
एक बार गंगाजल में एक सुन्दरी को देखा जो क्रन्दन कर रही थी और उससे 
कन्द का कारण पूछा । सुन्दरी ने उसको एक स्थान पर ले जाकर दिखाया 
कि एक युवक किसी युबती के साथ शतरंज सेल रहा है । उस युगल ने इन्द्र का 
सम्मान नहीं किया तो इन्द्र क्रुद्ध हो गया । वे स्वयं शिव पार्वती थे । उन्होंने 
बदले में ऋद्ध होकर इन्द्र को एक गड्ढे में भेज दिया जहां पर चार श्रन्य इन्द्र 
पहले से ही पड़े हुए थे। महादेव ने उनको ग्राञ्चा दी कि वे पांचों पृथ्वी पर 
जाकर जन्म धारण करे। वे पांचों पाण्डव बन गये । उस सुन्दरी को शाप 
लगा कि वह उन पांचों की पत्नी बने। नारायण ने इस समाचार को पाकर 
श्रपने शिर से दो केश उखाड़े एक कच्चा था, दूसरा पवका--पक्के से वलराम 
ग्रौर कच्चे से कृष्ण का जन्म हय़ा । 

४. बुद्धिमान पाठक समक गये होंगे कि इस कथा का मूल महाभारत से 
कोई सम्बन्ध नहीं है। प्रथम कारण तो यह है कि इस भ्रंश की रचना श्रौर गठन 
आजकल के निकृष्ट कोटि के बंगीय उपन्यासकारों जैसी है। महाभारत के प्रथम 
तथा द्वितीय स्तर के प्रतिभाशाली कविजन इस प्रकार की शिथिल रचना का 
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श्रपराध नहीं कर सकते । दूसरा यह कि इस कथा का महाभारत की कथा के 
साथ कोई उपयोगी सम्बन्ध नहीं है । श्राप इस समस्त भ्रंश को निकाल दीजिए 
ता भा महाभारत की कथा में कोई अन्तर नहीं ग्रायेगा । रही द्रपदराज की 
श्रापत्ति, उसका खंडन तो व्यास ने ही एक अन्य उपाख्यान द्वारा कर दिया है 
श्रार बह उपाख्यान इसी अध्याय में है, संक्षिप्त है एवं सरल है। श्रत: यही 
श्रादिम महाभारत का अंग भी होने योग्य है। ये दोनों उपाख्यान एक-दूसरे का 
खंडन करते हैं। तीसरा कारण यह है कि यह उपाख्यान महाभारत के भ्रन्य स्थलों 
का भी विरोधी है । यथा, महाभारत में एक ही इन्द्र माना गया है, परन्तु यहां 
इन्द्र पांच बन गये, महाभारत में पांचों पाण्डव धर्म, वायू, इन्द्र तथा ग्रश्‍विनी 
कुमारों के पुत्र हैं, परन्तु यहां पांचों के पांचों इन्द्र हैं। इस विरोध में सामंजस्य 
स्थापित करने के लिए उस उपाख्यान के रचयिता गर्दभराज ने लिखा है कि 
पांचों इन्द्रो ने महादेव के पास जाकर प्रार्थना की कि हम मानवी के गर्भ से 
उत्पन्त हों । जगद्विजयी ग्रन्थ महाभारत इस प्रकार के गर्दभ की लेखनी की 
रचना नहीं है--इतना तो निश्चित है । 

५. इस मूखंतापूर्ण उपाख्यान का उल्लेख यहां दो कारणों से किया गया 
है । प्रथम तो यह दिखलाने के लिए कि महाभारत के ग्राकार में तीन स्तर हैं, 
जिनका प्रतिपादन हम कर चके हैं और इस निष्कर्ष का ग्रागे उपयोग भी 
करेंगे। द्वितीय यह कि इस उपाख्यान से एक ऐतिहासिक तत्त्व का संकेत 
मिलता है, जो विष्णु बेद में सूर्य के विशेषस्वरूप हैं श्रौर पुराणेतिहास में 

वे व्यापक ईश्वर बन गये हैं, उनको परवर्ती श्रभागे लेखक कच्चा केश, पवका 
केश बताने का प्रयत्न करते रहे हैं । यहां महादेव तो सर्वनियन्ता बन गये और 
कृष्ण नारायण के केश मात्र रह गये । महाभारत में ऐसे प्रक्षिप्त स्थल अनेक 
हैं, जिनमें शिवोपासना ग्रौर कृप्णोपासना का प्रबल विरोध दिखलाई पड़ता 
है। मूल महाभारत की रचना के समय उपासकों का ऐसा बिरोध नहीं था, 
परन्तु कालान्तर में अपनी पद्धति को महाभारत के प्रमाण पर श्रेष्ठ सिद्ध 
करने ग्रौर दूसरी पद्धति को हीन बतलाने की होड़ चल पड़ी। ग्रनुशासन 
पर्व में इस प्रकार की कथ्राश्रों के पर्याप्त उदाहरण मिल जाते हैं। 
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३. सुभद्रा-हरण 


१. द्रोपदी के स्वयंवर के पश्चात्‌ कृष्ण का साक्षात्कार सुभद्रा-हरण के 
अवसर पर होता है। कृष्ण ने सुभद्रा का विवाह जिस प्रकार से किया था, 
उसको उन्नीसवीं शताब्दी के नीतिज्ञ अधिक पसंद नहीं करते । परन्तु 
उन्नीसवीं शती के नीतिशास्त्र के ऊपर एक नीतिशास्त्र जगदीश्वर का भी है, 
जो सब्र शताब्दियों में सब देशों में मान्य होता है। कृष्ण ने जैसा किया 
था उसकी परीक्षा हम उसी चिरस्थायी, श्रश्रान्त सांसारिक नीति के ग्राधार 
पर ही करेगे । 

२. कृष्णभक्‍त कह सकते हैं कि इस विचार में प्रवृत्त होने से पूर्व यह 
देख लो कि सुभद्रा-हरण-वृत्तान्त मूल महाभारत का ग्रंश है, भ्रथवा प्रक्षिप्त है । 
यदि यह प्रक्षिप्त है तो सव कगड़ा मिट जाता है, व्यर्थ बागाडम्वर की 
श्रावश्यकता नहीं रहती । तो हम यह कहने को बाध्य हैं कि सुभद्राहरण मूल 

हाभारत का ग्रंश है श्रौर यह प्रथम स्तर के ग्रन्तर्गत रचित है--इस विषय में 
कोई सन्देह नहीं है । इसका प्रसंग भ्रनुक्रपणिका ग्रध्याय तथा पर्व॑संग्रह 
श्रध्याय में है । इसकी रचना ग्रति उच्चश्रेणी की है। द्वितीय स्तर की रचना 
भी सुन्दर होती है, परन्तु अन्तर यह है कि प्रथम स्तर की रचना सरल एवं 
स्वाभाविक है, जबकि द्वितीय स्तर की रचना में ग्रलंकार एवं श्रत्युत्रित का 
चाहुल्य होता है। सुभद्राहरण की रचना सरल एवं स्वाभाविक है, इसमें 
श्रलंकार एवं श्रत्युवित की बहुलता नहीं है। और मुख्य वात यह है कि मदि 
सुभद्राहरण को महाभारत से श्रलग कर दें तो महाभारत सम्पूर्ण नहीं रहता । 
सुभद्रा से ्रभिमन्यु, श्रभिमन्यु से परीक्षित ग्रौर परीक्षित से जनमेजय के जन्म 
होते हैं । सुभद्रा-श्रर्जुन का वंश ही शताब्दी तक भारत-साम्राज्य पर शासन 
करता रहा है, द्रोपदी का वंश नहीं । द्रौपदी की कधा को महाभारत मे हटाया 
जा सकता है, सुभद्रा की कथा को नहीं । 

३. साहब लोगों ने द्रौपदी के समान सुभद्रा को भी उड़ा देने का यत्न 
किया है । लासेन साहब कहते हैं कि यादवों की सम्प्रीति के रूप में जो मंगल 
है उसी का नाम सुभद्रा (सुभद्रा) है। वेवर साहव ने सुभद्रा के अस्तित्व पर 
श्रौर भी सबल तकं दिया है। वे कृष्ण की बहिन सुभद्रा का मानवीय रूप न 
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मानने के लिए यजुर्वेद की माध्यन्दिनी शाखा (अध्याय २३, कण्डिका १८ 
मन्त्र ४) उद्धृत करते हैं-- 

“हे ग्रम्वे, हे श्रम्बिके, हे ग्रम्बालिके, यह श्रश्‍व इस समय चिरकाल से 
निद्रित है, मैं काम्पिलवासिनी सुभद्रा होती हुई भी स्वयं इसके सीप (पतिरूप 
में वरण करने के लिए) समागत हुई हूं ।” (अनुवाद) 
इसके आधार पर वेवर साहव ने निष्कर्ष निकाला “काम्पिल पांचाल देश का 
एक नगर हे । सुभद्रा उस नगर के राजा की पत्नी जान पड़ती है । सायणाचार्य 
ने काम्पिलवासिती शब्द का इस प्रकार अर्थ किया है, “काम्पिलशव्देन्‌ एलाघ्यो 
वस्त्रविशेप उच्यते ।” परन्तु वेवर साहव का ऐस विश्वास है कि बे 
सायणाचार्य से श्रधिक संस्कृत जानते हैं, इसलिये उन्होंने श्राचार्य की व्याख्या 
को ग्रहण नहीं किया। वे न ग्रहण करें। परन्तु हमारी समभ में यह नहीं प्राता 
कि काम्पिलवासिनी किसी स्त्री का नाम सुभद्रा होने से कृष्ण की भगिनी का 
नाम भी सुभद्रा क्यो नहीं हो सकता । जो राजा ग्रश्‍वमेध यज्ञ करता है उसकी 
पत्ती इस मन्त्र का पाठ करती है, उसे कहना होता है--'मै काम्पिलवासिनी 
सुभद्रा हूं ।' सुभद्रा का अर्थ है कल्याणी ग्रर्थात्‌ सौभाग्यवती। महीधर के 
अनुसार “काम्पिलनगरी की स्त्रियां ्रतिशय झुपलावण्यमयी होती हैं, ग्रतः 
इस मन्त्र का ग्रर्थ यह है कि मैं सौभाग्यवती ग्रौर रूपलावण्यवती होकर भी इस 
ग्रण्व के निकट श्राई हरं ।' ग्रस्तु यह समझ में नहीं भ्राता कि इस मन्त्र के 
श्राधार पर क्ृण्ण-भ गिनी, श्रर्जुन-पत्नी सुभद्रा के बदले किसी ग्रत्य पांचाली 
सुभद्रा की कल्पना क्यों श्रावश्यक है। युधिष्ठिर ने ग्रश्‍वमेध यज्ञ किया था 
एवं उनसे पूर्व भी राजाओं ने ग्रश्‍वमेध यज्ञ किया था--ऐसा महाभारत एव 
ग्रन्य प्राचीन ग्रन्थों से विदित होता है। यह संभव है कि श्रश्‍वमेध यज्ञ के ये 

मन्त्र कृष्ण-पाण्डवों की श्रपेक्षा प्राचीन हैं। जिस प्रकार श्राजकल के लोग 

प्रतिष्ठित लेखकों के ग्रन्थों को देखकर श्रपने पुत्र-पुत्री का नामकरण करते 
हैं, उसी प्रकार उस समय भी वेद से लेकर अपने पुत्र-पुत्री का नाम रखना 
असंभव नहीं है । इस मन्त्र से लेकर काशीराज ने अपनी पृत्रियों के नाम 
अम्बा, ग्रम्विका, अ्रम्वालिका रखे होंगे श्रौर इसी प्रकार कृष्ण-भगिनी 
सुभद्रा का नामकरण भी संभव है । शा व र 
४. सुभद्राहृरण के विषय में नैतिक विचार में प्रवृत्त होने से पूर्व पाठकों से 
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एक भ्रनुरोध है कि वे काशीरामदास के ग्रन्थ से, कथको की कथा से, दादी के 
मुख से ग्रथवा लोकनाटकों से जो कुछ जानते हैं, उसे कृपा करके भला दें। 
संस्कृत महाभारत में जिस प्रकार सुभद्राहरण का वर्णन है, उसी को विचार का 
ग्राधार बनाया जाएगा द्रोपदी-स्वयंवर के पश्चात्‌ पाण्डव लोग इन्द्रप्रस्थ 
में सुख से राज करने लगे। किसी विशेष कारण से ग्रर्जून को इन्द्रप्रस्थ 
छोड़कर बारह वर्ष तक भ्रमण करना था। बे द्वारका भी पहुंचे । यादवों ने 
उनका विशेष ग्रादर-सत्कार किया । रेवतक पर्वत पर उत्सव में स्त्री-पुरुषों 
के बीच सुभद्रा भी उपस्थित थी । भ्रर्जुन उसको देखकर मुग्ध हो गये । कृष्ण ने 
परिहास किया--सखे, वनचर होकर भी श्रनंगशर से चंचल हो गये । अर्जुन 
ने श्रपराध स्वीकार किया और क्षण से इस विषय में परामर्श किया कि 
सुभद्रा उनकी रानी किस प्रकार हो सकती है। कृष्ण ने इस प्रकार परामर्श 
दिया “है श्र्जुन, क्षत्रियों के लिए स्वयंवर ही विधेय है, परन्तु स्त्री-जाति 
के विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए मेरा इस विषय में संशय है। 
धर्मशास्तरकारों ने कहा है कि विवाह के उद्देश्य से बलपूर्वक हरण करना भी 
महावीर क्षत्रियों के लिए प्रशंसनीय है, अतएव स्वयंवर का समय थाने पर 
तुम मेरी भगिनी का वलपूर्वक हरण कर लेना, क्योंकि स्वयंवर में वह 
किसका वरण करेगी--यह कहा नहीं जा सकता ।” इस परामर्श के ग्रनुसार 
प्र्जुन ने प्रथम तो युबिष्ठिर श्रौर कुन्ती की श्रमुमत्ति के लिए दूत को भेजा। 
फिर एक दिन जब सुभद्रा रैवतक पर्वत की प्रदक्षिणा करके द्वारका को लौट 
रही थी तब ग्रर्जुन उसको बलपूूवंक रथ में बैठाल कर चल दिये । 

५. ग्राजकल यदि कोई व्यक्ति विवाह के उद्देश्य से किसी की कन्या को 
बलपूर्वक ले जाय तो वह समाज में निन्दित ग्रौर राज से दंडित होने योग्य 
है। श्रौर यदि कोई दूसरे को कहे कि जव ग्रापकी इच्छा मेरी भगिनी के साथ 
विवाह करने की हो तब आप उसको लेकर भाग जाना, तो ऐसा व्यक्ति 
भी समाज में निन्दा का पात्र बनता है। इस प्रकार प्रचलित नीति-शास्त्र के 
श्रतुसार कृष्ण और श्रर्जुन दोनों ने ही भ्रति निन्दनीय कार्य किया । यदि 
मेरा उद्देश्य समाज की ग्रांखों में घूल झोंककर कृष्ण की महानता सिद्ध करना 
होता तो मैं सुभद्राह्रण को प्रक्षिप्त बतलाकर ग्रथवा इसमें कुछ और छल-दिद्र 
निकालकर इस कथा को उड़ा देता | परन्तु मेरा उद्देश्य ऐसे मार्ग का ग्रवलंबन 
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करना नहीं है । सत्य को त्यागकर मिथ्या को ग्रपनाने से किसी की महिमा नहीं 
बढ़ती और धर्म की उन्नति नहीं होती । 1 

६. अब इस कथा पर गहराई से विचार करें। एक व्यक्ति किसी की 
कन्या को बलपूर्वक ले जाकर विवाह कर लेता है तो उसमें दोप क्‍यों माना 
जाता है ? कारण तीन हैं । प्रथम, अपहृत कन्या पर ग्रत्याचार। द्वितीय, कन्या 
के माता-पिता, बन्धु-वान्धवों के प्रति अत्याचार । तृतीय, समाज के ऊपर 
भ्रत्याचार। समाज की रक्षा का मूल सुत्र यह है कि कोई भी किसी के ऊपर 
श्रवेध बलप्रयोग न कर सके, ग्रन्यया समाज की स्थिति के ऊपर ग्राघात 
पहुंचता है । विवाह के निमित्त कन्याहरण को केवल इन्हीं तीन कारणों से 
निन्दनीय माना जाता है । 

७. ग्रब देखना यह है कि कृष्ण के इस कार्य से इन तीन वर्गों में से किसके 
ऊपर किस सीमा तक ग्रत्याचार हुग्रा है। प्रथम श्रपहृत कन्या के विषय में 
बिचार कीजिए । कृष्ण उसके ज्येष्ठ 'भ्राता एबं कुल के श्रेष्ठ जन थे । उनका 
कत्तव्य सुभद्रा का सर्वतोभावेन मंगल देखना था, यही उनका धर्म था । नारी 
का सर्वागीण मंगल उसका सत्पात्र को प्राप्त करना है। कृष्ण के परिचित 
व्यवितयों में ग्रर्जुन के समान कोई दूसरा सत्पात्र नहीं था--इसके लिए 
महाभारत से प्रभाण खोजने में पाठकों को कष्ट नहीं करना पड़ेगा । ग्रतः 
कृष्ण का कर्तव्य था कि सुभद्रा के मंगल को ध्यान में रखकर ऐसा प्रयत्न करें, 
जिससे सुभद्रा श्रर्जून की पत्ती बन जाय | उनको यह सन्देह था कि बलपूर्वक 
हरण के श्रतिरिकत श्रन्य कोई मागं इस मंगल-साधना में सफल हो सकता है । 
ऐसे ग्राजीवन मंगल के लिए कोई भी व्यक्ति सन्देहास्पद मार्ग को नहीं 
भ्रपनाता । ग्रतः कृष्ण ने सुभद्रा के प्रति कोई श्रत्याचार नहीं किया, प्रत्युत 
उसके सर्वागीण बिकास के लिए उन्होंने एक निश्चित एवं धर्मान्‌मत कार्य 
किया था। 

८. इस वात में दो ग्रापत्तियां हो सकती हैं। प्रथम यह कि जिस कायं 
में हमारी इच्छा नहीं है, मंगलमय होने पर भी बलप्रयोग द्वारा उसे कराने का 
किसी को भी श्रधिकार नहीं है । पुरोहित यह सोचते हैं कि यदि मैं ग्रपना 
सर्वस्व ब्राह्मण को दान कर द्‌ तो मेरा मंगल होगा, परन्तु उनको यह्‌ अधि- 
कार नहीं है कि वे मारपीट करके मुभसे दान करा लें । शुभ उद्देश्य के लिए 
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भी निन्दनीय साधनका उपयोग निन्दनीय है। । उत्तर में दो बातें कही जा 
सकती हैं । प्रथम यह कि ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता कि अर्जुन के प्रति 
सुभद्रा की विरक्षित थी---इच्छा ग्रथवा ग्रनिच्छा कुछ भी नहीं थी, उसकी 
संभावना भी नहीं थ्री । हिन्दू कन्या पात्र-विशेष के प्रति इच्छा या अनिच्छा 
प्रकट नहीं करती, उसके मन में उसका उद्भव ही नहीं होता । यदि किसी कार्य 
में मेरी इच्छा श्रथवा श्रनिच्छा नहीं है, और जो कार्य मेरे लिए मंगलकारी है, 
उसको विशेष प्रवृत्ति के श्रभाव में ग्रथवा लज्जा के कारण मैं स्वयं नहीं कर 
पाता, और यदि वलप्रयोग के नाटक द्वारा वह कार्य सिद्ध हो जाय, तव भी 
कया उस बल प्रयोग को भ्रधर्म कहा जाएगा ? कल्पना कीजिए कि भद्र कुल 
का युबक दुरवस्था में पड़ गया और वह श्रापके पास नौकरी करके अपना 
निर्वाह कर सकता है, परन्तु कुल-मर्यादा के कारण हिचकिचाता है, परन्तु 
यदि श्राप उसको पकड़कर नौकरी पर लगा देते हैं तो वह श्रापत्ति भी नहीं 
करेगा श्रौर उसके परिवार की रक्षा हो सकेगी। तो वया ग्रापका वल 
प्रयोग श्रधर्मं माना जाएगा ? सुभद्रा की स्थिति भी ठीक इसी प्रकार की है। 
हिन्दू कत्या न स्वयं बोलती है और न साथ जाती है । श्रतः उसके मंगल-साधन 
का उपाय बल-प्रयोग के नाटक के श्रतिरिक्त ग्रौर कुछ नहीं था । 

8. द्वितीय उत्तर यह है कि उपर्युक्त ग्रापत्ति सभी परिस्थितियों में यथार्थ 
नहीं है । किसी रोगी का रोग प्राणान्तक है, परन्तु वह ग्रपने सहज स्वभाव 
के कारण औषधि नहीं खाता। ऐसे रोगी को बलपूर्वक औषधि खिलाना 
चिकित्सक तथा बन्धुजनों का कत्तंव्य है। भयंकर आपरेशन को रोगी इच्छा- 
पूर्वक नहीं कराता,डॉक्टर का उस स्थिति में वल-प्रयोग का भ्रधिकार है । बच्चे 
इच्छायूव॑कर लिखाई-पढ़ाई नहीं करते, शिक्षक और माता-पिता उनको वल- 
पूर्वक श्रभ्यास कराते हैं । विवाह के प्रसंग को ही लीजिए यदि कोई ग्रवयस्क 
कुमार श्रथवा कुमारी श्रनुचित विवाह के लिए उद्यत हो जाय तो माता-पिता 
बल-प्रयोग द्वारा उसको रोकेगे अथवा नहीं? यदि पन्द्रह वर्ष की कोई हिन्दू कुमारी 
किसी सुपात्र से विवाह करने में श्रापत्ति करे तो उसके माता-पिता वल- 
प्रयोग द्वारा उसे पूरा करने में क्या संकोच करेंगे ? और जोर देकर उस कन्या 
का विवाह सत्पात्र के साथ करने में क्या माता-पिता की निन्दा होगी ? यदि 
नहीं, तो सुभद्वा-हरण के विषय में कृष्ण की श्रनुमति निन्दनीय किस प्रकार 
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हो सकती है ? 
१३. श्रस्तु प्रथम आपत्ति के दो उत्तर हो गये । श्रव द्वितीय ग्रापत्ति पर 
विचार करे । श्रापत्ति यह है कि यह तो मान लिया क्रि कृष्ण सुभद्रा का मंगल 
चाहते थे, परन्तु हरण के ग्रतिख्वित भ॑ वया उसको भ्रर्जुन की महिची बनाने 
का भ्रन्य उपाय नहीं था । स्वयंवर में तो यह्‌ भय था कि वह नास मझ लड़की 
मुख को देखकर किसी भी युवक के गले में जयमाला डाल सकती है, परन्तु 
थ्न्य उपाय भी तो हो सकता था । कृष्ण अन्य लोगों के साथ बातचीत करके 
कन्यादान करा सकते थे। यादव लोग कृष्ण की वात मानते थे, कोई इस 
विचार का विरोध नहीं करता । श्रौर ग्रजूंन जैसे सुपात्र के वि 
की ग्रागंका भी नहीं थी । ऐसा कृष्ण ने क्यों नहीं किया ? 
११. ग्राजकल ऐसा कार्य सहज रूप से हो जाया करता 
श्र्जुन-विवाह चार हजार वर्ष पूर्व 





पय में विरोध 


है । परन्तु सुभद्रा- 
हेरा था। उस समय की प्रथा भ्राज के 
समान नहीं थी । उन प्रथाग्रों को समभे विना हम क्ण की ग्रा दर्श बुद्धि श्रौर 
रादर प्रीति को नहीं समम सकेंगे | म नु के श्रनुसार विवाह ग्राठ प्रकार का 
होता है--ब्राह्म, दैव, श्रावं, प्राजापत्य, श्रायुर, गान्वव, राक्षस, पिशाच। 
विवाह के सभी प्रकारों पर सभी वर्णों का अ्रविकार नहीं है । तृतीय ग्रध्याय 
के भ्रनुसा र-- 
षडानुपूर्व्या विप्रस्य, क्षत्रस्य चतुरोऽवरान्‌ 11 २३॥ 
इसकी टीका करते हुए कुल्लूक भट्ट लिखते हैं---क्षत्रियस्थ श्रवरानु- 
परितनानासुरादीश्चतुर:” तो क्षत्रिय के लिए केवल आसुर, गान्धर्व, राक्षस 
श्रौर पेशाच-ये चार प्रकार ही बैध हैं, शेप अवैध हैं। परत्तु श्लोक संख्या 
२५ में कहा गया है कि-- 
पेशाचश्चासुरंश्ंव न कर्तव्योकदाचन्‌ । 
अस्तु क्षत्रिय के लिए दो ही प्रकार शेष रह गये--गान्वर्व ग्रौर राक्षस । 
गान्धर्व विवाह वर-कव्य़ा के परस्पर अनुराग से सम्पन्न दाता टे । प्रस्तुत 
सन्दर्भे में उसकी सम्भावना नहीं थी, बोकि सुभद्रा का तो प्रेम था नहीं। 
दूसरे गान्वर्व विवाह 'कामसम्भव' होता है, जिसकी श्रबुभति नीतिज्ञ क्रष्ण 
कभी नहीं देते । ग्रस्तु, राक्षत विवाह के ग्रतिर्थित अन्य कोई णास्त्रानुभोदित 
प्रकार सम्भव नहीं था। कन्या का वल वक हरण करके उसके साथ विवाह 
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कर लेना--राक्षस विवाह है। महाभारत में इस विवाह को क्षत्रिय के लिए 
प्रशस्त माना गया हूं । मनु भाकहत ह 

चतुरो ब्राह्मणस्याद्यान्‌ प्रशस्तान्‌ कवयो विदु :। 

राक्षसं क्षक्रियस्येकमासुरं वंश्यशूद्रयोः॥। ३।२४॥। 

ग्रस्तु, यह विवाह धर्मानुमोदित तथा प्रशस्त था। अपनी भगिनी के 
गौरवार्थ एवं भगिनी-पति तथा अपने कुल के गौरवार्थ कृष्ण को उस विवाह 
का परामर्श देना पडा । इस परामर्श में शास्त्रज्ञता, नीतिज्ञता, ग्रश्नान्तबुद्धि, 
एवं सबके सम्मान की रक्षा एवं हितेच्छा दिखलाई पडती है । 

१२. कोई सज्जन कह सकते हैं कि मनु की दोहाई से काम नहीं चलेगा, 
इसका कया प्रमाण है कि महाभारत के युद्ध के समय मनु-संहिता विद्यमान 
धी ? बात ठीक है । उस काल में मनु-संहिता का संकालन हुश्रा था श्रथवा 
नहीं -इस विषय पर वाद-प्रतिवाद हो सकता है । फिर भी विद्वानों का मत 
है कि मनु-सं हिता पूर्व-प्रचलित रीति-नीति का संकलनमात्र है । यदि यह ठीक 
है तो यह कहा जा सकता है कि युधिष्ठिर के राजत्वकाल में इस प्रकार की 
विवाह-पद्धति प्रचलित थी । महाभारत में इस विषय में जो लिखा है उसको 
ही देखें । जब यादवों को ज्ञात हुआ कि श्रर्जून सुभद्रा का हरण कर ले गया 
है तो वे ऋद्ध होकर युद्ध की तैयारी करने लगे । तव बलदेव ने कहा कि यह 
सब करने से पूर्व यह तो सुनो कि कृष्ण क्या कहते हैं। बलदेव ने ही कृष्ण से 

हा कि भ्र्जन ने यादव-वंश का श्रपमान किया है--इस सम्बन्ध में श्रापको 
कया कहना है । तब कृष्ण ने उत्तर दिया-- 

“अर्जुन ने हमारे कुल का श्रपमान नहीं किया है, थोड़ी-बहुत सम्मान 
की रक्षा ही की है। हम लोग अर्थ लब्ध नहीं हैं--यह जानकर उन्होने शर 
द्वारा सुभद्रा को ग्रहण करने की चेष्टा नहीं की। स्वयंवर में कन्या को प्राप्त 
करना अति कठिन कार्य है--इसीलिए वे इसके लिए तैयार नहीं थे। श्रार 
माता-पिता की अनुमति प्राप्त करके प्रदत्ता कन्या का पाणिग्रहण करना तेजस्वी 
क्षत्रिय के लिए प्रशंसनीय नहीं है । ग्रतः मुझे यह निश्चयपूर्वक ज्ञात हाता है 
कि कुन्तीपुत्र धनंजय ने उवत समस्त दोषों की समालोचना करके सुभद्रा की 
बलपूर्वेक हरण किया है । यह सम्बन्ध हमारे कुल के अनुरूप है ्रौर कुलः -शीलः 
विद्या-बुद्धि से सम्पन्न पार्थ के बलपूर्वक हरण से सुभद्रा भी यशस्विनी हुई 
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इसमें सन्देह नहीं । 
१३. इस प्रसंग में कृष्ण ने क्षत्रिय के लिए चार प्रकार के विवाह 
बतलाये हैं 
(कि) अर्थ अथवा शुल्क देकर किया गया विवाह-ग्रासुर 
ख) स्वयंवर 
(ग) पिता-माता द्वारा कन्यादान---प्राजापत्य । 
(घ) बलपूर्वक हरण--राक्षस 

इनम स प्रथम में कन्याकुल की ग्रकीति तथा ग्रपयण होता है । द्वितीय 
का परिणाम ग्रनिश्‍्चित है । तृतीय में वर का ग्रगोरव है | तो शेप एकमात्र 
चतुर्थ ही विहित रह गया । में भरोसा रखता हूँ कि पाठकों में से कोई भी मेरे 
ऊपर यह आरोप नहीं लगावेगा कि में राक्षस विवाह का समर्थन कर रहा 
राक्षस विवाह अति निन्दनीय है--यह सिद्ध करने के लिए स्थान नष्ट करने 
की श्रावश्यकता नहीं है तत्र भी उस युग में क्षत्रियों के मध्य यह प्रणंसित 
था---इसमें कृष्ण का कोई दायित्व नहीं है हमारे बीच ग्रनेक व्यक्तियों का 
विश्वास है कि 'रिफामंर' ही ग्रादर्श मनुष्य है श्रौर यदि कृष्ण आदर्श मनष्य 
थे तो उनको रिफामंर होना चाहिए था और कुप्रथा को आश्रय नहीं देना 
था। परन्तु हम इसको आ्रादर्श मनुष्य का गुण नहीं मानते, श्रत: इस बात का 
उत्तर देना भी ग्रावश्यक नहीं स म भते । 

१४. हम ऊपर कह चुके हैं कि बलपूर्वक कन्याहरण करके जो विवाह 
सम्पन्न होता है वह तीन कारणों से निन्दनीय है--कन्या के प्रति ग्रत्याचार, 
उसके पितृकुल के प्रति ग्रत्याचार तथा समाज के प्रति भ्रत्याचार । श्रौर हमने 
यह देख लिया कि वर्तमान सन्दर्भ में कन्या के प्रति ग्रत्याचार नहीं हुआ 
उसका कुछ मंगल ही हुआ है श्रव दूसरे कारण पर विचार करें। कन्या के 
पितृकुल के ऊपर ग्रत्याचार दो कारण मे हो सकता है-- कन्या का श्रपात्र 
अथवा श्रनभिप्रेत पात्र को प्राप्त होना तथा उनका श्रपमान होना । इनमें से 
यहां एक भी कारण नहीं है । न कन्या श्रपात्र को प्राप्त हुई और न पितृकुल 
का श्रपमान हुञ्रा--यह स्वयं कृष्ण ने कहा था और ग्रन्य यादवों ने उसको 
मानकर श्रर्जुन को सम्मानपूर्वक बुलाया तथा सुभद्रा का विवाह सम्पन्न कर 
दिया | 
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१५. जिस बल को समाज अवैध मानता है, उसका किसी के प्रति प्रयोग 
करना समाज के प्रति श्रत्याचार है। उस युग में श्रार्य-जाति क्षत्रिय के इस 
प्रकार के बल-प्रयोग को प्रशस्त तथा विहित मानती थी, श्रत: वह प्रस्तत 
सन्दभ को श्रत्याचार नहीं कह सकती । जो समाज की अनुमति से होता वह्‌ 
समाज के प्रति अत्याचार नहीं हो सकता । 

१६. हमने इस विषय को विस्तार से लिखा है । कृष्णद्वेपी लोग सुभद्रा- 
हरण को लक्ष्य करके कृष्ण को बुरा-भला नहीं कहते, इसलिए इस समर्थन 
की श्रावश्यकता नहीं थी, तथापि हम यह दिखाना चाहते हैं कि विलायत से 
जो मापदण्ड हम उधार ले रहे हैं, उससे मापने पर हमारी सम्पूर्ण पूर्व पुरुपागत 
श्रतुल सम्पत्ति नप्ट'हो जायेगी, उसे मापने के लिए तो हमको अपना पैमाना 
ही उपयोग में लाना होगा । 


४. खाण्डव-दाह्‌ 

१. सुभद्राहरण के पश्चात्‌ कृष्ण के दर्शन खाण्डव दाह पर होते हैं। 
पांडव खाण्डवप्रस्थ में रहते थे। उनकी राजधानी के निकट खांडव नाम का 
एक वृहत्‌ ग्ररण्य था । कृप्णार्जून ने उसको जलाकर भस्म कर दिया । इसकी 
कथा ग्रति अद्भुत है 

२. श्वेतकि नाम के राजा निरन्तर यज्ञ करते रहते थे । ऋत्विक्‌ ब्राह्मण 
तग आकर वहां से चले गये । तब राजा रुद्र के पास पहुंचे । रुद्र ने उनको 
दुर्वासा के पास भेज दिया । दुर्वासा ने घोरतर यज्ञ कराया, घताहति निरन्तर 
चलने लगी, जिससे भ्रग्नि को श्रजीणं हो गया । श्ररिन ब्रह्मा के पास पहुंचा तो 
ब्रह्मा ने कहा कि श्री र भ्रविक खाग्रो ग्रजीर्ण शान्त हो जायेगा । श्रग्नि खांडव 
वन को खाने लगा । इन्द्र ने वाधा डाली, परन्तु कृष्णार्जून ने इन्द्र की शक्ति 
(वर्षा) का निवारण किया | खांडव वन को खाकर ग्रग्नि की मन्दाग्नि शान्त 
हो गई, उसने क्ृष्णार्जून को वरदान दिया । 

२. इस श्रद्भुत कथा की ऐतिहासिक ्रालोचना करनी ही हास्यास्पद 
है। कृष्णचरित्र से इसका सम्बन्ध भी नहीं है। इस कथा का ऐतिहासिक 
तात्पर्य केवल इतना ही है कि पांडवों की राजधानी के निकट एक बड़ा वन 
था, जिसमें हिन पशु रहते थे। कृष्णार्जुन ने उसको नष्ट करके ग्रावास-योग्य 
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बना दिया । इससे उनके धण-ग्रपयश का भी प्रश्‍न नहीं है। ' सुन्दरवन' बसाने 
चाले नित्य ऐसा ही करते रहते हैं। 
४. यह हम स्वीकार करते हैं कि यह व्याख्या टॉलवॉयस व्हेलर के 
जेसी हो गई। परन्तु इसका एक कारण है। खांडव दाह अधिकांशतः तृतीय 
स्तर की रचना है परन्तु ऐसा नहीं कहा जा सकता कि इस घटना का संकेत 
मूल महाभारत में नहीं--पर्व संग्रह अ्रध्याय तथा श्रनुक्रमणिका ग्रध्याय में 
इसका प्रसंग दै । इसी खांडव दाह से सभा पर्व की उत्पत्ति है। इसी वन में 
मयदानव रहता था, अर्जुन ने उस शरणागत की रक्षा की, प्रत्युपका र स्वरूप 
मथदानव ने पांडवो के लिए श्रत्युत्कूप्ट सभा का निर्माण किया । इसी सभा के 
श्रावार पर समा पर्वे की कथा चलती है। 

५. सभापर्व महाभारत के ्रप्टादण सर्गो में से एक है । युद्ध के बीज 
भी इसी में हैँ । इसलिए इसकी उपेक्षा नहीं हो सकती । इसमें जो ऐतिहासिक 
तत्त्व है, उस पर विचार करना उचित है। सभा ग्रीर उसके उपलक्ष्य में राज- 
सूय यज्ञ को मौलिक एवं ऐतिहासिक मानने में किसी को श्रापत्ति नहीं दिखाई 
पड़ती । वदि सभा ऐतिहासिक है तो उसका निर्माता को ई अ्रवश्य रहा होगा 
“उसी कारीगर अथवा इंजीनियर का नाम 'मय' था । श्रनाय॑ होने से 
उसको 'मयदानव' कहा जाता होगा । हो सकता है कि विपन्न भ्रवस्था में 
उसकी प्राणरक्षा श्र्जुन न ने की कृतज्ञतावश उसने भ्रपनी इंजीनियरी का कमाल 
कर दिखाया। 

६, हो सकता है कि मयदानव की समस्त कथा ही कवि-फल्पना हो। हां, 
इस उपलक्ष्य से कवि ने कृप्णार्जून के जिस चरित्र की स्थापना की है वह ग्रति 
मनोहर है । प्राण-रक्षा होने पर मयदानव ने कहा--'ग्रापने मेरी रक्षा की है 
अव आप आज्ञा करें कि मैं ग्रापका क्या प्रत्युपका र करू ।' श्र्जन कोई उपकार 

नहीं चाहते थे, उन्होंने केवल प्रेम की याचना की । दानव पीछे ही पड़ गया | 
तव अर्जुन ने कहा--'हे कृतज्ञ, मृत्यु के मुख से तुम्हारी रक्षा हुई है, इसलिए 
दुम प्रत्युपकार करना चाहते हो, परन्तु मैं इसके वदले में तुमसे कुछ भी कराना 
नहीं चाहता' । Ro र 

७. यही निष्काम कर्म है। ईसाई योरोप में FC FT याया जाता 

चाइविल में जिस धर्म का उपदेश है उसका फल स्वर्ग ग्रथवा ईश्वर-प्रीति है । 





“शै 
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यह हमारा दुर्भाग्य है कि हम अपना सव कुछ भुलाकर और त्यागकर 
पाश्चात्य ग्रन्थों से धर्म श्रौर नीति की शिक्षा देना चाहते हैं । अर्जुन ने अपने 
वावयाद्ध में जो कुछ कहा उससे निष्काम कर्म और भी स्पष्ट हो जाता है। 
वे बोले : 'मेरा श्रभिप्राय यह नहीं है कि तुम्हारी श्रभिलापा व्यर्थं हो। 
इसलिए तुम कषण का कोई कार्य करो, मेरा प्रत्युपकार उससे ही हो जायेगा'। 
तब मयने क्रृष्ण से श्रनुरोध किया । कृष्ण ने भी उसको अपने किसी कार्य 
का श्रादेश नहीं दिया, प्रत्युत युधिष्ठिर के लिए सभा-निर्माण करने को कहा, 
“पेसा निर्माण करना कि जिसका श्रन्‌करण मनुष्य न कर सके । 

८. यह कृष्ण का श्रपना कार्य नहीं था, श्रौर अपन! कायं था भी | हम 
कह चूके हैं कि क्रष्ण ने अपने जीवन में दो ही उद्देश्य बनाये थे--धमंप्रचार 
एवं बमं राज्य स्थापना । धमंप्रचार की बात श्रभी प्रारम्भ नहीं हुई । परन्तु यह 
सक्षा-निर्माण धर्म राज्य-संस्थापन का प्रथम सूत्र था। इसीः ग्रवसर पर उनकी 
श्रभिसंघि का प्रश्रम परिचय प्राप्त होता है। सभा-निर्माण से वह समस्त 
घटनावली प्रारम्भ हो गई, जिसकी परिणति आगे चलकर धमं राज्य-संस्थापन 
में हुई । धर्मराज्य-संस्थापन जगत्‌ का कार्य था, परन्तु जिस समय वह कृष्ण 
का उद्देश्य था, उस समय वह सभा-संस्थापन कृष्ण का अपना कार्य था । 

९. गत श्रध्याय में समाज-संस्कार की वात उठी थी । हमने कहा था 
कि वे समाज-संस्थापक श्रथवा सोशल रिफार्मर होने का प्रयास नहीं कर 
रहे थे । उनका उद्देश्य था देश का नैतिक एवं राजनैतिक पुनर्जीवन, धर्म- 
प्रचार एवं धर्मराज्य-संस्थापन । इसके होने पर समाज-संस्कार ग्रपने 
श्राप हो जाता है, इसके न होने पर समाज-संस्कार किसी भी प्रकार नहीं 
हा सकता । श्रादश मनुष्य यह जानता है कि वृक्ष में पानीन देकर केवल 
डाली को जल से सींचने पर फल नहीं ग्रा सकता । हम इस बात को नहीं 
जान पाय ~-हम उस समाज-संस्कार को एक अलग चीज समभकर उसके 
सहारे दाक्चातुर्ये दिखाते रहते हैं। इसका एक कारण हमारी ख्यातिप्रियता 
हैं । समाज-सस्कारक वनकर खड़े होने से स्याति आप ही प्राप्त की जा सकती 
है-- विशेषतः उस दशा में जवकि संस्कार की पद्धति ग्रंग्रेजी ढंग की हो । श्रौर 
जिसके पास ग्रौर कोई काम नहीं है उसको ग्रान्दोलन का यह फैशन बहुत 
अच्छा लगता ह । समाज-संस्कार और कुछ हो या न हो, फैशन अ्रवश्य है! 




















| 
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यह फैशन बड़े श्रामोद की वस्तु है । इस सम्प्रदाय के लोगों से हम पूछते हैं कि 
धमे की उन्नति के बिना समाज का संस्कार किस वल पर होगा। राजनीतिक 
उन्नति का मूल भी धमं की उन्नति है। श्रतएव सव लोग मिलकर धर्म की 
उन्नति में मन लगाश्रो । बैसा करने पर समाज के संस्कार की अलग चेष्टा की 
श्रावश्यकता नहीं होगी । वैसा न करने पर किसी भी प्रकार से समाज-संस्कार 
नहीं हो सकता । 


५. कृष्ण की सानविकता 

१. कृष्ण चरित्र की इस समालोचना मे मैंने कृष्ण की मानवी प्रकृति की 
ही विवेचना की है । वे ईश्वर हैं या नहीं--यह मैंने कुछ नहीं कहा । उस बात 
से पाठक का कोई सम्वन्ध भी नहीं है, क्योंकि यदि मेरा वेसा विचार हो तो 
भी मैं पाठक को अपने मत के ग्रहण के लिए नहीं कहूंगा । वह ग्रहण करे अथवा 
न करे, पाठक की श्रपनी बुद्धि और चित्त पर निर्म र है--इसमें ग्रनुरोध नहीं 
चलता । स्वर्ग जेलखाना नहीं है कि जिसमें एक से भिन्न दूसरा फाटक न हो । 
धमं एक वस्तु श्रवण्य है, परन्तु उसके निकट पहुंचने के श्रनेक मार्ग हैं---कृष्ण- 
भवत श्रौर ईसाई दोनों ही वहां पहुंच सकते हैं श्रत: जो कृण्ण-धर्म को नहीं 
मानता, उसको मैं पतित नहीं कहता और ग्राशा करता हूं कि क्रृष्ण-द्वेघी लोग 
श्रथवा प्राचीन परम्परा के वेष्णव लोग मुझे नरकगामी नहीं मानेंगे । 

२. मुझे केवल यह कहना है कि मैं उनकी मानवी प्रकृति की समालोचना 
कर रहा हूँ । मैं उनको ग्रादर्श मनुष्य मानता हूँ। इस कारण मनुप्यातीत 
किसी शवित के रहने पर भी उस शवित का विकास प्रतिपिद्ध रहा है 
ईएवर ने लोकशिक्षार्थ श्रादर्श मनृष्य के रूप में इस लोक में जन्म ग्रहण किया। 
उन्होंने केवल मानवी शवित से जगत्‌ में केवल मानवीय कार्य किये । उन्होंने 
किसी भी लोकातीत शक्ति के द्वारा किसी लौकिक श्रवा अलौकिक कार्य का 
निर्वाह नहीं किया, क्योंकि मनुष्य की तो कोई श्रलौकिक शनत होती नहीं 
है, जो लोग उस श्रादर्श का ग्राश्रय लेकर अपने कार्य करते हैं वे भ्रत्य मनुष्यों 
के आदश हो जाते हैं । जो शक्ति मनुष्य की नहीं है, उसका ग्रनुक रण मनुष्य 
किस प्रकार कर सकता है ! 

३. ग्रस्तु, श्रीकृष्ण के ईश्वर के श्रवतार होते पर भी उनके जीवन में 
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किसी श्रलौकिक णवित का विकास ग्रववा श्रम [नवीय कार्य-सिद्धि नही दिखलाई 
पड़ती । महाभारत के जिन श्रंशो में कृष्ण की केक शबित का आरोप है 
वे ग्रमूलक एवं प्रक्षिप्त हैं ग्रयवा नहीं -उसकी विवेचना यवास्थान होगी। 
इस समय मेरा वजतः्र हें 7 क कृष्ण ने कहीं भी अपने को ईश्वर 
बताकर ग्रपना पररिचग् नहीं दिवा, कही भी ऐसा नहीं दि 
किसी ग्रमानवीय शक्ति का ग्राभास हो । यदि किसी ने उन रत्व 
आरोप किया तो उन्होंने उसका श्रनमोदन नहीं किया और न ऐसा श्राचरण 
किया, जिसले उस प्रकार का विश्वास दृढ़ हा सके । एक स्थान पर तो उन्होंने 
स्पष्ट ही कहा है कि मैं बथासाध्य पुरुषकार करता हैं परन्तु देव के श्रनप्ठान 
पर मेरा कोई बस नही है--- 
ग्रह हि तत्‌ करिष्यामि परं पुरुषकारतः । 
दव तुन मया शक्यं कम कर्त्तकथंचन ।॥। 
(उद्योगपर्व, ग्रध्याय ९८) 

४. वे यत्नपूर्वक मनप्योनित ्राचार-व्यवहार का अनुष्ठान करते थे। 

उनके श्राचार मं एसा कोई चिह्न नहीं दिखलाई पड़ता, जिससे कि लोगों के मन 
स उत्तक दवस्वरूप का भाव श्रासफे। खांडव वन-दाह के उपरान्त द्वारका 
जाने के लिए युधिष्ठिर ्रादि से विदा लेते हुए उन्होंने जो व्यवहार किया 
उसका उदाहरणस्वरूप उद्धृत किया जा सकता है--- 

“वे प्रथम वर्मराज य्रुविष्ठिर से मिले, फिर उन्होंने अपनी बुआ कुन्ती देवी 
की चरण-वंदना की । फिर वासुदेव ने साक्षात्कार की इच्छा से श्रपनी बहिन 
सुभद्रा क पास जाकर उसको अर्थयुक्‍त, यथार्थ, हितकर, संक्षेप एवं अकाट्य 
वाक्य कहकर नाना प्रकार से उपदेश दिया । -वृण्णिवंशावतार क्षण उससे 
विदा लेकर द्रौपदी और घौम्य से मिले। घौम्य की यथाविधि बन्दना एवं 
द्रापदी के साथ बातचीत करके वे अर्जुन को साथ लेकर युधिष्ठिर ग्रादि चारों 
भाइयों के समीप उपस्थित हृए | ब 

“फिर कृष्ण ने यात्राकालोचित कार्य करने की इच्छा से स्नान करके 
श्रलंकार परिवान धारण कर जप, नमस्कार एवं नानाविध गन्धद्रव्य श्रादि 
के द्वारा देव और द्विजगण की पुजा की । -स्वस्तिः वाचेक ब्राह्मणगण दघिप/ 
स्थलपुष्प रौर ग्रक्षत प्रभृति मांगल्य वस्तुएं हा थ में लेकर उपस्थित थे । वासु- 
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देव ने उनको दान देकर उनकी प्रदक्षिणा की । “उन्होंने अर्जुन को ग्रालिंगन 
किया, युधिष्ठिर एवं भीम की पूजा की, और नकुल एवं सहदेव से बातचीत 
की। 

“कृष्ण ने परम भ्राह्लादित चित्त से द्वारकापुरी में प्रवेश किया। वे उग्रसेन 
आदि यदुश्रेप्ठों की पूजा करने लगे । नगर में क [देव ने प्रथम वृद्ध 
पिता, श्राहक और यशस्विनी माता को, फिर वलभद्र को ग्रभिवादन किया । 
फिर उन्होंने प्रद्युम्त, शाम्व, निशठ, चारुदेष्ण गद, ग्रनिरुद्ध एवं भान्‌ को गले 
लगाग्रा और फिर वृद्धजनों से ग्रनुमति लेकर वे रुक्मिणी फे भवन में उपस्थित 
हुए 1” 














६. जरासन्ध-वध का परामश 
१. सभाका निर्माण होने पर युधिष्ठिर के सम्मुख राजसूय यज्ञ करने 
का प्रस्ताव श्राया । सवने श्रपनी सम्मति व्यवत्त की । परन्तु युधिष्ठिर परम- 
नीतिज्ञ कृष्ण के साथ विचार किये बिना उस कार्य में प्रवृत्त होना नहीं चाहते 
थे । ग्रतः उच्होंगे कृष्ण को बुलावा भेजा । संदेश पाकर कृष्ण भी खांडवप्रस्थ 
में उपस्थित हो गये । तव युधिष्ठिर ने क्रृष्ण से कहा--“मैं राजमूथ यज्ञ करना 
चाहता हुं । यह यज्ञ इच्छा करने मात्र से सम्पन्न नहीं होता, जिस प्रकार होता 
है वह ग्रापको विदित है । जिस व्यबित के लिए सब कुछ संभव है, जो व्यग्ति 
सर्वत्र पूज्य है, और जो समस्त पृथ्वी का शास्ता है, वही व्यबित राजसूय करने 
का अधिकारी है 
२. युधिष्ठिर कृष्ण से श्रपने विषय में पूछता चाहते थे--मैं किस प्रकार 
का व्यवित हूं ? वया मैं सव कुछ करने में सक्षम हूं ? बया में सर्वत्र पुज्य हूं £ 
क्या मैं पथ्वी का शास्ता हें? यह ठीक है कि युधिष्ठिर श्रपने भाइयों के 
भजवल पर बड़े शासक वन गये थे, परन्तु वया वे राजसूय यज्ञ करने के ग्रधि 
कारी बन गमे थे ? अपने को माप पाना संभव नहीं है । दंभी श्रोर दुरात्मा 
लोग अपने को मापकर अपने महत्त्व को स्थापित करते रहते है, परन्तु युधि- 
ष्ठिर जैसे सावधान एवं विनय-सग्पत्न व्यवित से उस प्रकार की श्राशा नहीं 















-की जाती । उन्होंने श्रपने मंत्रियों से तथा भीमाजुन आदि अ्रन॒जों से भी यही 


जिज्ञासा कीया मै राजसूय यज्ञ करने का अविकारी हूं श्रौर उन सबने 
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कहा था---प्रवण्य आप इस श्रनुष्ठान के अधिकारी हैं । परन्तु युधिष्ठिर का 
मन नहीं माना, परिचित व्यक्तियों में से सवंश्रेप्ठ व्यक्ति से उत्तर प्राप्त किये 
विना उनका सन्देह दूर नहीं होता था । इसलिए उन्होंने * 'महावाहु सर्व- 
लोकोत्तम” क्षण के साथ परामर्श करने का निश्चय किया था । उनका यह 
विश्वास था कि कृष्ण सर्वज्ञ ग्रौर सर्वकर्त्ता हैं, वे अवश्य ही सत्परामर्श देंगे। 

३. पाठक देखें कि जो श्रात्मीयजन दिन-रात उनके कार्यकलाप को 
जानते हैं, वे क्रष्ण को कैसा समभते हैं। वे उनको काम-क्रोध-विवजित, 
सर्वापेक्षा सत््रवादी, सवंदोपरहित, सर्वलोकोत्तम, सर्वज्ञ और सर्वकर्ता 
मानते हैं। श्रौर हम लोग कृष्ण को लम्पट, माखनचोर, कुचक्री, मिथ्यावादी, 
रिपुवणीभूत एवं श्रन्य दोषों से युक्‍त कहते हैं । प्राचीन ग्रन्थ जिस कृष्ण को 
धर्मे का चरमादर्श कह रहे हैं उनको जो जाति इतने नीचे गिरा देती है उस 
जाति ळे धर्म का लोप तो होगा ही--इसमें वणा विचित्रता है । हुआ भी वही 
जो ग्रुधिष्ठिर ने सोचा था । जो ग्रम्रिय सत्य किसी ने नहीं कहा था, वह कृष्ण 
ने कह दिया--“तुम राजसूय के भ्रधिकारी नहीं हो, क्योंकि सम्राट से भिन्न 
किसी श्रन्थ व्यक्ति को राजसूय का अधिकार नहीं है, मगध का राजा जरासु 
इस समय सम्राट्‌ है । उसको पराजित किये विना तुम राजसूय के श्रधिकारी 
नहीं बनते ग्रौर राजसूय नहीं कर सकते ।'--” 

४. क्रष्ण को स्वार्थी और कुचक्री कहने वाले कहेंगे कि क्रपण के मन की 
हो गई, जरासन्ध कषण का शत्रु था, कृष्ण ग्रफेले उसको नष्ट नहीं कर सकते 
थे, उस समय सुयोग पाकर पाण्डवों के द्वारा उसका वध कराने के लिए श्रपनी 
इष्ट-सिद्धि के निमित्त उन्होने ऐसा परामर्श दिया था । परन्तु एक दूसरी वात 
भी है। जरासन्ध सम्राट्‌ तो था, परन्तु बह तम्रलंग ग्रथवा नेपोलियन के 
समान ग्रत्याचारी था । उसने राजमूय यज्ञ का प्रण लेकर बाहवल से समस्त 
राजाओं को पराजित करके गिरिदुर्ग में उसी प्रकार कैद कर रखा था जिस 
प्रकार सिह पर्वत-कन्दरा में हाथियों को बन्द कर रखता है । ऐसा करने में 
उसका एक भयानक अभिप्राय भी था कि वह महादेव के समक्ष उन राजागरों 
की बलि देना चाहता था। कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा-- 

हैं भरत-कुल प्रदीप। बलि के निमित्त पकड़े गये भपतिगण, पशपति के 
घर में रहते हुए पशुग्रों के समान, ग्रति कष्ट में जीवन विता रहे हैं। दुरात्मा 
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जरासन्व शीघ्र ही उनकी हत्या करेगा । इसलिए मैं उसके साथ युद्ध करने का 
उपदेण देता हँ । इस दुरात्मा ने छियासी राजा पकड़ लिये हैं जिस दिन चौदह 
श्रौर पूरे हो जायेगे, उसी दिन यह्‌ नराधम उन सत्रका संहार कर देगा। जो 
व्यक्ति इस दुरात्मा जरासन्ध के क्रूर कर्म में विघ्न डाल सकता है, वह यश का 
भागी होगा, श्रौर जो इसको जीत लेगा वह निश्चय ही समाट्‌-पद प्राप्त 
करेगा ।'' k 

५. ग्रस्तु जरासन्व-वध के परामर्श का उद्देश्य न तो क्रष्ण का श्रपना 
स्वार्थं था श्रौ र न युविष्ठिर की इप्टसिद्धि मात्र थी । इसका उद्देश्य तो कारा- 
बद्ध राजमंडली का हित था--जरासन्ध के अत्याचार मे पीडित भारतवर्ष का 
हित था---साधारण लोक का हित था । क्ष्ण तो श्रपने रैवतक दुर्ग में श्रजेय 
थे। यदि कृष्ण का हित था तो उससे भी. श्रधिक लोकहित था । जो लोग इस 
प्रकार सोचते हैं कि इस कार्य में लोक का हित तो श्रवश्य होगा, परन्तु कुछ 
अपनी भी स्वार्थसिदि हो जायगी, श्रतः ऐसा परामर्श देने से लोग मुझको 
स्वार्थी कहेंगे, रतः मैं ऐसा परामर्श नहीं दूंगा, वे लोग स्वार्थी तथा श्रधामिक 
हैं-- वे ्रपनी कसौटी पर ही परीक्षा करते हैं, लोकहित की वात नहीं सोचते। 
इसके विपरीत जो व्यक्ति ऐसे कलंक को सादर धारण करके भी लोकसाधन 
करते हैं, वे ही ग्रादर्श धर्मात्मा हैं। कृष्ण स्त्र ऐसे ही धर्मात्मा सिद्ध होते 






हे 

६. युधिष्ठिर गभीर व्यक्ति श्रे । श्रतः वे सहज ही जरासन्ध के साथ रार 
बढ़ाने के लिए तैयार नहीं होते । परन्तु भीम के हृष्ट तेजस्वी और श्रर्जुन के 
दीप्त वावय सुनकर उन्होंने रन्त में कृष्ण का पराग शं मान लिया | श्रस्तु, भीम, 
श्र्जुन और कृष्ण केवल तीत व्यवित जरासन्ध को जीतने के लिए चल पड़े । 
जिस जरासन्ध की ग्रगणित सेना के भय से प्रवल वृष्णिवंश ने रेवतक की 
शरण ली थी, उस जरासन्ध को जीतने के लिए केवल तीन ब्यवित चल पड़े 
--यह ग्राश्तर्यं की वात लगती है । ऐसा कृष्ण की सम्मति से हुआ था आर 
इसमें कृष्ण के आदर्शं व्यवितत्व का रूप कलक रहा ह। जरासन्ध दुरात्मा था, 
अतः वह दण्ड के योग्य था, परन्तु उसके सैनिकों ने थ्या ग्रपराघ किया था कि 
उनके वत्र के लिए पनी सेना को साथ लिया जाय ? ससेन्य युद्ध में निरप- 
राधियों की हत्या होतो है ग्रौर अपराधी वच भी सकता है। जरासन्ध का 








१४० कुष्णचरित्र 


सत्यवल बहुत था, उसके सामने पाण्डव-सेना टिक नहीं सकती थी । उस समय 
क्षत्रियों में यह प्रथा थी कि रन्द्र युद्ध के लिए ललकारे जाने पर कोई भी ञ्से 
श्रस्वीकार नहीं करता था । ग्रस्त, कृष्ण की अभिसन्धि यह थी कि सैनिकों को 
श्रकारण नाश से बचाते हुए, वे तीन लोग जरासन्ध को ललकारेंगे, उन तीनों 
में से किसी एक के साथ युद्ध करना वह अवश्य मान लेगा, उस समय जो 
व्यक्ति शारीरिक वल, साहस और ग्रभ्यास में वढ़कर होगा उसकी जय हो 
जायगी । 





७. युद्ध के विषय में ऐसा संकल्प करके बे स्नातक ब्राह्मण के वेप में 
पहुंचे । यह छद॒मवेष क्यों धारण किया था--इसका कारण समभ में नहीं 
आता । परन्तु उनका उद्देश्य छिपकर जरासन्ध का वध करना नहीं था । 
उन्होंने शत्रु भाव से जरासन्ध की सभा में प्रवेश किया--भेरी वजाते हुए, 
प्राकार को तोड़ते हुए । इसलिए छिपकर श्राक्रमण का प्रश्‍न नहीं श्राता, और 
कृष्णार्जन के विषय में वेप बदलकर (श्रपने को छिपाकर) कुछ करने का प्रश्‍न 
भी नहीं है। परन्तु एक दूसरी घटना विचारणीय रर कृप्णार्जुन के लिए 
भ्रतूचित लगती है। जरासन्ध के समीप जाकर भीम रौर श्र्जुन ने श्रपने को 
“नियमस्थ'' (ब्रत के कारण सीन) दिखलाया, श्रत: बात करने का भार क्ष्ण 
के ऊपर पड़ गया। कृप्णने जरासन्य से कहा---'ये दोनों इस समय 'नियमस्थ' 
ह, अतः वात नहीं करेंगे, आधी रात्रि के समय ये दोनों ग्रापसे वात करेंगे। 
यह सुनकर जरासन्ध ने उनको यज्ञणाला में रखवा दिया और वे घर चले 
गये । ग्राथी रात्रि के समय जरासन्ध फिर उनके पास ग्राये । यह श्राचरण बड़ी 
चतुराई का था, इसे धर्मात्मा के योग्य नहीं माना जा सकता । जो कृप्णार्जुन 
धर्म के आदर्श रहे हैं, उनकी एकदम ग्रवनति कंसे हो गई ? इस चतुराई का 
यदि कोई रहस्यमय उद्देश्य है, तो वह हमारी समझ के बाहर हे । इतना ही 
जान पड़ता है कि ग्रभीष्ट-सिद्धि के लिए ही थे यह खेल कर रहे थे---चतुराई 
से शवृनाश करने के लिए उन्होंने इस मार्ग को अपनाया था । यदि यह ठीक है 
तो यह भी मानना होगा कि यह ग्राचरण ग्रादर्श नहीं था, श्रौर कृष्ण का 
जीवन नितान्त विशुद्ध हो--ऐसी वात भी नहीं है। 

=. जिन सज्जनों ने ज रासन्ध-वध का वृत्तान्त ग्राद्योपान्त पुरा नहीं पढ़ा, 
चे सोच सकते हैं कि इस चतुराई का उद्देश्य तो साफ ही है। श्रर्ध रात्रि में 
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जिस समय जरासन्ध निस्सहाय श्रवस्था में होगा तव उस पर ग्रकस्मात 
श्राक्रमण करके वध कर दिया जायगा । परन्तु उन्होंने वेसा कोई कार्य नहीं 
किया--बसा उद्देश्य नहीं था। निशीथ काल में जब जरासन्ध की उनसे भेट 
हुई तो उन्होंने न तो आक्रमण किया और न ग्राक्रमण की चेप्टा की । युद्ध जब 
हुश्रा तो दिन में, रात्रि में नहीं । युद्ध छिपकर नहीं हुआ, समस्त नगरवासियों 
के सामने हुआ । श्रौर यह युद्ध एक दिन नहीं, चौदह दिन हुश्रा था , तीनों ने 
मिलकर युद्ध नहीं किया, केवल एक व्ययित ने एक के साथ किया था । जरा- 
सन्ध को युद्ध की तैय्रारी का पूरा ्रवसर मिला, यहां तक कि यह सोचकर 
कि शायद मैं युद्ध में मारा जाऊ जरासन्ध ने अपने पुत्र का श्रभिपेक भी कर 
दिया था । फिर ये तीनों अस्त्र हीन होकर जरासन्ध से मिले थे, और जरासन्ध 
के पूछने ही क्रष्ण ने अपने लोगों का यथार्थ परिचय दे दिया। एक वात और, 
युद्धकाल में जरासन्ध का पुरोहित सदा उपयोगी औषधि लेकर साथ रहा था। 
कृष्ण ग्रादि को ऐसी कोई सुविधा प्राप्त नहीं थी, तथापि इस युद्ध को 'भ्रन्याय 
युद्ध' कहकर कृष्ण ग्रादि ने इसकी ग्रालोचना नहीं की । इस प्रकार इस प्रसंग 
में चालाकी की कोई बात नहीं लगती । यह चालाकी की वात कैसे जुड़ गई ? 
हो सकता है कि यह प्रक्षिप्त हो । अस्तु, इस चालाकी के प्रसंग को फिर एक 
वार सावधानी से देखना चाहिए । 

९. हम देखते हैं कि महाभारत में किसी स्थान पर कोई अ्रध्याय और 
किसी स्थान पर कोई पर्वाध्याय प्रक्षिप्त है। यदि एक अध्याय श्रथवा एक 
पर्वाध्याय प्रक्षिप्त हो सकता है तो एक ग्रध्याय ग्रथवा एक पर्वाध्याय का 
एक अंश-विशेष अथवा कतिपय श्लोक वया उसमें प्रक्षिप्त नहीं हो सकते ? 
ऐसा होना विचित्र नहीं है। यह भी प्रसिद्ध है कि संस्कृत के प्राचीन ग्रन्थों 
में ऐसा भूरि-भूरि हुआ है। इसी कारण वेदादि की इतनी भिन्न-भिन्न 
शाखाएं हैं, रामायण श्रादि ग्रन्थों के इतने भिन्न-भिन्न पाठ हैं, यहां तका कि 
शकुन्तला, मेघदूत श्रादि श्रपेक्षाक्रत आधुनिक ग्रन्थों के भी विविध पाठ हैं । 
ग्रन्थों के मौलिक भ्रंश के भीतर इस प्रकार एक अथवा दो-चा र प्रक्षिप्ते श्लोक 
वीच-वीच में मिल जाते हैं । महाभारत के मौलिक ग्रंश के भीतर ऐसा मिलता 
है, तो उसमें क्या विचित्रता है परन्तु ऐसी वात नहीं है कि जो श्लोक हमारे 
मत का विरोधी हो उसको हम प्रक्षिप्त कहकर निकाल दें। कोन प्रक्षिप्त है, 
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श्रौर कोन प्रक्षिप्त नहीं है --उसकी परीक्षा करके ही निश्चय करना होगा। 
जिसको हम प्रक्षिप्त मानकर त्याग रहे हैं, उसमें हमको यह दिखलाना होगा 
कि श्रमुक चिल्ल के कारण हम इसको प्रक्षिप्त मान रहे हैं। 

१०. श्रति प्राचीन काल में जो प्रक्षिप्त हो गया है, उसको पकड़ने का 
उपाय श्रान्तरिक प्रमाण के ग्रतिरिवत श्रन्य नहीं है। श्रान्तरिक प्रमाण के 
ग्रन्तगंत एक श्रेष्ठ प्रमाण हे--अ्संगति, श्रतेक्य | यदि किसी पुस्तक में ऐसी 
कोई बात है जो ग्रन्थ के शेप समस्त भ्रंश की विरोधी है, तब यह स्थिर करना 
होगा वि यह या तो ग्रन्थकार ग्रथवा लिपिकार के प्रमादवश हो गया है या ग्रन्यथा 
प्रक्षिप्त हे । कौन भ्रम-प्रमाद के कारण है ग्रौर कोन प्रक्षिप्त हे--इसका सहज 
ही निरूपण हो सकता हे । यदि रामायण की किसी प्रति में यह लिखा मिले 
कि राम का विवाह उमिला के साथ हुआ था, तो तुरन्त ही यह कहा जा 
सकता है कि यह लिपिकार का भ्रम-प्रमाद है । किन्छु यदि किसी प्रति में यह 
मिले कि विवाह के पश्चात्‌ उमिला के साथ लक्ष्मण का विवाद हो गया; उस 
समय राम ने लक्ष्मणसे उमिला को त्यागने की बात कही, ऐसी स्थिति में हम 
इसको लिपिकार श्रथवा ग्रन्थकार का प्रमाद नहीं कहेंगे, वत्कि यह कहेंगे कि 
किसी श्रातृ-प्रौहा्द-रस-रसिक की रचना यहां प्रक्षिप्त होकर सम्मिलित हो गई 
है । इस दृष्टि से जरासन्ध-वध पर्वाध्याय की यह कथा शेप अंश की सम्पूर्ण 
विरोधी है श्रौर यह ऐसी नहीं है जो लिपिकार अथवा ग्रम्थकार का प्रमाद 
व्यत करे, श्रत: इस प्रसंग को हम प्रक्षिप्त मान सकते हैं 

११. इस पर भी पाठक वृन्द कह सकते हैं कि इस प्रकार की श्रसंगत 
कथा को प्रक्षेप करने का क्‍या उद्देश्य हो सकता है ? इस वात की मीमांसा 
है । हम कह चुके हैं कि महाभारत की रचना के तीन स्तर हैं । तृतीय स्तर 
अनेक व्यवितयों द्वारा गठित है । परन्तु ग्रादिम स्तर एक व्यतित की कृति है 
और द्वितीय स्तर भी एक व्यवित की ही सृष्टि है । ये दोनों व्यक्ति श्रेष्ठ कवि 
थे | परन्तु इनकी रचना प्रणाली की अलग-अलग प्रकृतियां हैं--और देखकर 
उनकी पहचान हो सकती है । जो कवि द्वितीय स्तर के प्रणेता हैं, उनकी रचना 
के कुछ विशेष लक्षण हैं, बुद्धपव॑ में उनका विशेष हाथ है--यह पर्व ग्रविकांश 
में उनकी रचना है, यह समालोचना से स्पष्ट होगा। इस कवि की ग्रन्य विशेषः 
ताश्रों के बीच एक यह है किये कृष्ण को चतुर-चूड़ामणि बनाना पसन्द करते हैं। 
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इनकी दृष्टि में ग्रन्य समस्त गुणों की अपेक्षा बुद्धि का कौशल श्रधिक भ्रादर- 
णीय हे । इस प्रकार के लोग ग्राजकल भी दुर्लभ नहीं हैं, ऐसे ग्रनेक सुशिक्षित 
उच्च वर्ग के व्यक्ति हैं जो कौशलविद्‌, बुद्धिमान, चतुर व्यक्ति को मन प्यत्व 
का ग्रादर्श मानते हैं । यूरोपीय समाज में यह ग्रादर्श अत्यन्त लोकप्रिय 
इसी आदर्श को लेकर आधुनिक डिप्लोमेसी विद्या की सप्टि 
भारत के द्वितीय स्तर के कवि का भी ऐसा ही ग्रादशं था, वे कृष्ण? 
में विश्वास करते थे, ग्रतः उन्होंने पुरुषोत्तम को चतुर-शिरोमणि बना दिया । 
उन्होंने मिथ्या कथा के द्वारा द्रोणहत्या से सम्बद्ध कल्पना की सृष्टि की। 
जयद्रथ-वध के अवसर पर सूर्य सुदर्शनचक्र गे छिप जाता है, कर्णार्जन-युद्ध के 
समय भी कृष्ण कौशल करते हैं । जरासन्ध-वध पर्वाध्याय में भ्रनर्थक एवं 
असग्लल कोशल का प्रक्षेप भी उन्हीं की देन है। उनका उद्देश्य कृष्ण को 
कौशलमय चित्रित करना है । जरासन्ध-वध पर्वाध्याय में इनका हाथ श्रन्यन्न 
भी दिखलाई पड़ता है 





७. कृष्ण-जरासन्ध संवाद 


१. रात्रि में यज्ञणाला में जाकर जरासन्ध ने उन तीनों स्तातकवेपधारी 
जनों से भेंट की और उनका श्रातिश्य किया । यहां पर यह स्पष्ट नहीं है कि 
उन्होंने जरासन्ध का सत्कार ग्रहण किया ग्रथवा नहीं । हां, श्रन्यत्र इसका कथन 
है, मूल के ऊपर कारीगरी करके किसी ने इस प्रकार का ममेला उपस्थित कर 
दिया है । 

२. शिष्टाचार-निर्वाह के उपरान्त जरासन्थ ने उनसे कहा-- है विप्रगण 
मुभे यह ज्ञात है कि स्नातक-व्रती ब्राह्मण सभा-गमन समय के श्रतिरिवत कभी 
भी माला श्रथवा चन्दन धारण नहीं करते । तो ,्राप लोग कौन हैं ? ग्रापके 
वस्त्र रततवणं के हैं, ग्रापके श्रंगों पर पुष्पमाला ग्रोर चन्दन सुशोभित हैं, 
भजाग्रों पर ज्याचिक्न दिखलाई पड रहा है, श्रापके श्राकार को देखकर क्षात्रतेज 
का स्पष्ट प्रमाण मिलता है । परन्तु ग्रापने ब्राह्मण कहकर ग्रपना परिचय दिया 
है । ग्रतः आप सच-सच बताइए कि आप कोन है । राजा के समक्ष सत्य 
प्रशंसनीय है । ग्रापने किस कारण से द्वार से प्रवेश नहीं किया, निर्भय होकर 
चैतक पर्वत की चोटी को तोड़कर प्रवेश किया है ? ब्राह्मण लोग अपनी वाणी 
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में शवित का प्रकाशन करते हैं, परन्तु आप लोगों ने कार्य द्वारा शक्ति प्रकाशन 
करके नितान्त विरुद्ध कार्य किया है । और ग्राप लोग मेरे पास याये हैं, मैने 
भी विधिपूर्वक श्रापका सत्कार क्रिया है, परन्तु आप लोग किस कारण से उस 
सत्कार का स्वीकार नहीं कर रहे ? इस समय ग्रापने किस कारण यहां श्रागमन 
किया है ? 

३. उत्तर देते हुए कृष्ण ने स्निग्ध “गम्भीर स्वर में कहा---' “राजन्‌, तुम 
हम लोगों को ब्राह्मण समक रहे हो, परन्तु ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों ही 
स्नातक-त्रत ग्रहण करते हैं। इसके विशेष तथा सामान्य दोनों प्रकार के नियम 

। विशेष नियम के श्राधार पर क्षत्रिय जाति संपत्तिणाली होती है। पृप्प 
धारणकर्त्ता निश्चय ही श्रीमान्‌ है--ऐसा मानकर हम पुष्प धारण करते हैं। 
क्षत्रिय बाहुबल में बलवान्‌ है, वाग्वीयं में नहीं, इस कारण क्षत्रिय के लिए 
श्रप्रगल्भ वाक्य प्रयोग करना विधेय है । 

४. यह वृत्तान्त शास्त्रानुकूल है श्लौर चतुराई प्रकट करता है, परन्तु 
कृष्ण के व्यनितत्व के अनुरूप नहीं है--यरह सत्यप्रिय धर्मात्मा का व्यवहार 
नहीं टे । हां, जो कपटवेष धारण करता हो उसको इस प्रकार का उत्तर देना 
ही चाहिए । छद्मवेष का प्रसंग यदि द्वितीय श्रेणी के कवि की कल्पना है तो इस 
वार्तालाप के लिए भी वे ही उत्तरदायी हैं, उस कवि ने कृष्ण को चतुर-चू डा- 
मणि बनाने की चेष्टा की है, इस प्रकार का उत्तर भी उसी चेष्टा का ग्रंग 

है। जो भी हो, यह स्पष्ट है कि ब्राह्मण कहकर छल करना कृष्ण का उ देश्य 
नहीं था, उन्होंने स्पष्ट रूप से अपने को क्षत्रिय कहा ठै । इतना ही नहीं 
उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि वे युद्ध करने के लिए शत्रभाव से ग्रामे 

। “विधाता ने कषत्रियों की भूजाग्रों में ही बल दिया राजन्‌, यदि श्राप 
हमारा वाढुबल देखना चाहते हैं तो श्राप आज ही देखेंगे--इसमें सन्देह नहीं 
टे। द वृहद्रथनदन, वीरजन शत्रग॒ह में ग्रप्रकाश्य भाव से और मित्रगह में 
प्रकाश्यभाव से प्रवेश करते हैं । हे राजन्‌, अपना कार्य सा धने के लिए शत्रृगृह 
न प्रवेश करके हम उसके सत्कार को स्वीकार नहीं करते--यह हमारा व्रत 
= [| 

इस प्रसंग में कोई गोलमाल नहीं है, सारी वात साफ है । इसी विन्दु पर 
श्रध्याय समाप्त हो जाता है ग्रोर साथ ही कपटवेष की वात का भी ग्रन्त हो 
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जाता है। वस्तुत: कपटवेष का कोई प्रयोजन भी नहीं है । अगले ग्रध्याय में 
कृष्ण ने जो कुछ कहा है वह इस कपटवेप को श्रप्रासंगिक बना देता है । कुष्ण 
का जसा उन्नत चरित्र उभरता है, वह उन्हीं के योग्य है । पर्न ग्रध्याय और 
उत्तर अध्याय में वर्णित कृष्ण चरित्र में इतना अन्तर है वि 





के हम इस निष्क' 





पर पहुंचने को बाध्य हैं कि दोनों अ्रध्यायों की रचना श्रलग-ग्रलग व्यक्तियों 


के तथ्यों से 

५. जरासन्ध के घर को कृष्ण के शत्रुगह कहा तो जरासन्ध बोला -- 
मुझ एसा स्मरण नहीं ग्रा रहा कि मैंने कभी तुम्हारे साथ शत्रता का व्यवहार 
किया है या तुम्हारा श्रपकार किया है। तव फिर किस कारण से तुम लोग 
झुझका श्रपना शत्र मानते हो? उत्तर देते हुए कृष्ण ने 'जरासन्थ से उसकी 
शत्रुता का उल्लेख किया जो यथार्थ थी । जरासन्ध के साथ उनका जो व्यक्ति- 
गत विवाद था उसको किसी प्रकार नहीं उखाड़ा। निज के साथ विवाद के 
कारण उनका कोई शत्र नहीं होता था, क्योंकि वे समदर्शी धे--शत्रु-मित्र के 
प्रति उनका समान भाव था । वे पाण्डवों के मित्र्रौर कौरवों के श त्र थे-- 
ऐसा लोगों का विश्वास है । परन्तु वास्तविक और मौलिक महाभारत पर 
विचार करने पर यह धीरे-बीरे स्पष्ट हो जाता है कि वे धर्म के पक्षवर श्रौर 
ग्रधम के विपक्षी थे, इससे भिन्न उनका कोई पक्ष-विपक्ष नहीं था । 

६. अस्तु, हम देखते हैं कि कृष्ण ने जरासन्व को अ्रपना परिचय दिया, 
परन्तु अपने विवाद के श्राधार पर उसको शत्रु नहीं बतलाया। जो मनुष्य जाति 
का शत्रु हे, वह कृष्ण का शत्रु है। श्रादर्श पुरुष सभी प्राणियों में श्रपनापन 
देखते हैं, इससे भिन्न उनका कोई निजत्व नहीं है । 'इसलिए जरासन्ध के प्रश्‍न 
के उत्तर में कृष्ण ने उस ग्रपकार का संकेत नहीं किया जो उसने कृष्ण के प्रति 
किया था, प्रत्युत केवल उसी का उल्लेख किया जो समाज का साधारण भ्रनिष्ट 
जरासन्ध कर रहा था । वे वोले--'“तुमने महादेव के निकट बलि देने के लिए 
राजाग्रों को वन्दी बनाकर रखा है। इस समय हम युविष्ठिर के योजना-क्रम 
में तुम्हारे प्रति शत्रुभाव से उपस्थित हुए हैं ।” शत्रुता की व्याख्या करने के लिए 
उन्होंने कहा--हे ' वृहद्रथनन्दन हम धर्माचारी हैं आर घम की रक्षा में समर्थ 
हैं, फिर भी हमको तुम्हारे पाप में पापी होना पड़ रहा है | 

७. इस कथन के प्रति पाठक विशेष ध्यान दे-इसी उद्देश्य से हम यहां 
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इसका विशेष उल्लेख कर रहे हैं। यह बात पुरानी होती हुई भी श्रत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण है। धर्म की रक्षा और पाप के दमन में समर्थ होकर भी जो वैसा 
नहीं करता वह भी पाप का सहयोगी है । ग्रतः पाप के निवारण की चेष्टा न 
करना भ्रधर्म है । 'मै तो कोई पाप नहीं करता, दूसरे करते हैं, इसमें मेरा कया 
दोष है'--जो लोग ऐसा सोचकर निश्चिन्त होकर वेठे रहते हैं, वे भी पापी 
हैं । सब धर्मात्मा ऐसा सोचकर निश्चिन्त होकर वेठ जाते हैं । इसलिए 
जगत्‌ में जो पुरुषोत्तम जन्म ग्रहण करते हैं वे धर्म-रक्षा और पाप-निवारण 
का व्रत लेते हैं। शाबयसिह, यीश्‌ श्रादि इसका उदाहरण हैं । यह वावय ही 
उनके जीवनचरित का मूलमन्त्र है। श्रीकृष्ण का भी यही व्रत था । इस 
महावातय को ध्यान में रखे विना उनके जीवन-चरित को समभा नहीं जा 
सकता । जरासन्ध, कंस, शिशुपाल का वध, महाभारत-युट् में पांडवपक्ष में 
सहायता--कृष्ण के ये समस्त कार्य इसी मूलमन्त्र की सहायता मे समभे जा 
सकते हैं। इसी बात को पुराणकर्त्ता 'पृथिवी का भार-हरण' कहते हैं । ईसा 
के प्रसंग में हो श्रथवा बुद्ध के ग्रथवा कृष्ण के प्रसंग में इसी पाप-निवारण ब्रत 
का ताम धमं प्रचार है। धमंप्रचार दो प्रकार से हो सकता है, होता है। एक 
तो वावयतः श्रर्थात्‌ उपदेश-द्रारा, दूसरे कार्यतः श्रर्थात्‌ श्रपने समरत कार्य 
को धर्म के आदर्श में परिणत करके | ईसा, बुद्ध और कृष्ण इन सबने दोनों 
प्रकार का श्रन्‌'ष्ठान किया है । तो भी बुद्ध और ईसा का घमं प्रचार उपदेश- 
प्रधान है, कृष्ण का धर्म प्रचार कार्यप्रधान । इनमें कृष्ण के कार्य का विशेष 
महत्त्व है, क्योंकि कहना सहज है, करना कठिन है श्रौर करने में फल की 
दृष्टि भी ग्रा जाती है । जो केवल मन्‌ प्य है उसके द्वारा इस कर्मरूपी प्रचार 
की संभावना है ग्रथवा नहीं--इस समय इस पर विचार नहीं कर रहे । 

८. यहां पर एक और बात की मीमांसा उचित है। हम कृष्ण द्वारा 
कंस-शिशुपाल ग्रादि के वघ का उल्लेख कर चके हैं और ग्रव यह कह रहे हैं 
कि कृष्ण जरासन्व के वध के निमित्त आये हुए थे । परन्तु वया पापी का वध 
करना भ्रादर्श मनुष्य का काम है? जो सब प्राणियों के समदर्शी हैं वे पापी 
को आत्मवत्‌ देखकर उसके हिताकांक्षी क्यों नहीं हो सके ? यह वात ठीक है 
कि पापी के जगतू में रहते हुए जगत्‌ का मंगल नहीं होता, परन्तु उसका वर्ष 
करना ही बया विश्वहित का एकमात्र उपाय है ? पापी को पाप से विरत करके 
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उसे धर्म में प्रवृत्त करके, जगत और पापी दोना का मंगल एक साथ ही सिद्ध 
करना बया उसके वध की अपेक्षा उत्कृष्ट उपाय नहीं है ? वया श्रादश परप 
को वेसा ही करना उचित नहीं था ? यीण, शावयसिह ग्रौर चतन्य ने तो इसी 
प्रकार पापी के उद्धार की चेष्टा की थी । 

६. इस वात के दो उत्तर हैं। प्रथम उत्तर यह है कि कृष्ण के जीवन में 
इस प्रकार के धम का भी ग्रभाव नहीं है। फिर भी क्षेत्र-मेद से फलभेद होता 
हे कृष्ण ने इस वात की पुरी चेष्टा की कि दर्योधन और कर्ण का वध न 
हो श्रौर वे दोनों धर्म का मार्ग अपनाकर अपने जीवन और राज्य को यथावत 


इसी प्रंसंग में कृष्ण ने कहा हाह ह कि जा पुरुपाथ द्वारा सभव हे उसको 


















के द्वारा कार्य करते थे, उनके द्वारा जो स्वभावतः श्रसा यत्न करते 
हुए भी वे कभी-कभी निण्फल हो जाते थे । उन्होंने शिशुपाल के भी सौ भ्रपराध् 
क्षमा कर दिये थे। पाइलेट को दीक्षित करने के लिए यीश ने जैसा प्रयत्न किया, 
कस को धर्म-पथ पर लागे के लिए कृष्ण का भी उतना यत्न था । जरासन्ध 
के सम्बन्ध में भी यही बात कही जा सकती है । परन्तु जरासन्ध का धर्म-पथ 
ग्रहण करना तो दूर रहा, वह स्वयं कृष्ण को धर्म-विषयक लेक्चर सुनाने 
लगा । उसने कहा कि घर्म अथवा धर्म के उपघात से मन को पीड़ा होती है, 
परन्तु जो व्यवित क्षत्रिय कुल में जन्म लेकर और धर्मज्ञ होकर भी निरपराध 
को धर्मार्थ-हानि पहुंचाता है उसका इस लोक में श्रमंगल और परलोक में 
नरकवास होता है। ऐसी स्थिति में धर्मोपदेश बया होता ? हमारी समभ में 
तो ग्राता नहीं कि जरासन्ध को सत्पथ पर लाने का और कोई उपाय संभव 
था ग्रथवा संभव नहीं था । ग्रतिमानवी शवित द्वारा प्रचार करते तो वादाचित्‌ 
कोई घटना घटित हो सकती । श्रन्य धर्म-प्रचारकों में श्रनेक ऐसा करते हैं, 
परन्तु कृष्ण का समस्त चरित्र श्रतिमानवी शवित का विरोधी है । श्रीकृष्ण 
भूत छुड़ाकर, रोग दूर करके श्रथवा चमत्कार दिखलाकर न धमंप्रचार करते 
थे और न अपने देवत्व की स्थापना करते थे । न 
१०. फिर भी हम यह जानते हैं कि जरासन्ध का वघ कृष्ण का उद्देश्य 
नहीं था, उनका उद्देश्य धर्म की रक्षा करना था, श्रर्थात्‌ वे निर्दोष एवं पीड़ाग्रस्त 


राजाश्रों का उद्धार करना चाहते थे। उन्होंने जरासन्थ को अनेक प्रकार से 
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समभाया और फिर उससे कहा कि मैं वसुदेव-पुत्र छृप्ण हूं ग्रौर ये दोनों वीर- 
पुरुष पाण्डुपुत्र हैं, हम लोग तुमको युद्ध के लिए ललकारते हैं, या तो तुम 
इसी क्षण बन्दी राजाग्रों को मुवत कर दो या फिर यमपुर जाने के लिए 
तैयार हो जाग्रो । यदि जरासन्घ राजाओं को मुक्‍त कर देता तो कृष्ण उसको 
क्षमा कर देते । परन्तु जरासन्ध युद्ध करना चाहता था । इसलिए अन्त में युद्ध 
ही हुआ । वस्तुतः जरासन्ध युद्ध के ग्तिरिवत ग्रौर किसी अन्य प्रकार से 
यथार्थ स्थिति को स्वीकार करने के योग्य नहीं था । 

११. दूसरा उत्तर यह है कि यीशु ग्रथवा बुद्ध के जीवन में पतितों के 
उद्धार की जितनी चेष्टा है, वेसी कृष्ण के जीवन में नहीं है । यीशु श्रथवा 
शाक्यमुनि का व्यवसाय धर्मप्रचार था, कृष्ण ने भी धर्मप्रचार किया, परन्तु 
धमंप्रचार उनका व्यवसाय नहीं था--धर्म प्रचार तो श्रादर्श मानव के ग्रादर्श 
जीवन-निर्वाह का श्रानुपंगिक फलमात्र हैं। यह कहने का तात्पर्य यह नहीं है 
कि हम यीशु थवा शाक्यमुनि के भ्रथवा धर्मप्रचार के महत्त्व को कम करना 
चाहते हैं । यीशु ग्रौर शावय दोनों को श्रेष्ठ मानव मानकर हम उनकी भवित 
करते हैं श्रौर उनके चरित्र की मीमांसा करके ज्ञान लाभ करने का विश्वास 
रखते हैं। धमं-प्रचार का कार्य श्रन्य सभी कार्यों से श्रेष्ठ है। फिर भी 
जो ग्रादशं मानव है उसका व्यवसाय घमंप्रचार मात्र नहीं बन सकता, क्योंकि 
जो श्रादर्श मानव है उसके लिए वे सभी कार्य अनुष्ठेय हैं, जो प्रत्येक मनुष्य 
को जीवन में करने ही होते हैं । श्रौर एक बिशेष धर्म उसका व्यवसाय नहीं 
वन सकता--श्र्थात्‌ ग्रन्य कर्मो की श्रपेक्षा किसी विशेष कर्म को प्रधानता 
नहीं मिल सकती । यीशु श्रौर शावय श्रादर्श प्ररुष नहीं थे, परन्तु श्रेष्ठ मानव 
थे। मानव के लिए जो सवंश्रेष्ठ व्यवसाय है, वही उनके लिए विधेय था, 
श्रौर उस श्रेष्ठ व्यवसाय के द्वारा उन्होंने लोकहित संपन्न किया 

१२. मुझे नहीं लगता कि जो वात मैं कहना चाहता हूं वह सभी शिक्षित 
पाठक के समक्ष स्पष्ट हो सको है । स्पष्टता में एक बाधा है। ग्रनेक शिक्षित 
पाठक 'श्रादश शब्द का भ्रनवाद ग्राइड्यिल' करते हैं | श्रनवाद में दोष 
नहीं है । परन्तु इसमें एक 'क्रिश्‍्चियन ्राइडियल' है । ईसाइयों के श्रादर्श 

गीशु हैं। हम लोग बचपन से ही क्रिश्चियन जाति का साहित्य पढ़-पढ़कर 
उस जाति के ्रादशं को हृदयंगम करते हैं। श्रादर्श पुरुप का प्रसंग रने पर 
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हमारे मन में बही ग्रादशं श्राता है। यह श्रादर्श उस ्रादशं के साथ मेल नहीं 
खाता, जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं। यीश॒पतितोड्रारक थे, उन्होंने किसी 

1 दुरात्मा का प्राण-हरण नहीं किया, उनके व्यवितत्व में इस प्रकार की 
क्षमता भी नहीं थी । शावयसिह श्रौर च॑ तन्य में भी यही गुण पाया जाता 
इसलिए इनको हम ग्रादर्श पुरुप मानने को तैयार हो जाते हैं । कृ्ण का नाम 
पतित-पावन है, परन्तु फिर भी वे इतिहास में पतित-सं हारक विख्यात हैं । 
इसलिए क्रिश्चियन जाति का साहित्य पढ़ने वाले हप लोग कृष्ण को ग्रादशं 
अरूप कहकर भी उनका आदर्श नहीं समझ पाते। परन्तु हमको एक दसरी बात 
पर भी विचार करना चाहिए कि यह क्रिश्चियन ग्रादर्ण ही वया मनप्यत्व 
का यथाथ ग्रादशं है ? नया सभी जातियों का श्रादर्श इसी प्रकार का होना 
चाहिए 

१३. इस प्रश्‍न से एक दूसरा प्रश्‍न भी उठता है । हिन्द जाति का को 
जातीय ग्रादशं है श्रथवा नट यल' भी कुछ है या नहीं ? 
यदि है तो वह वया है। यदि यह प्रश्न शिक्षित मंडली के समक्ष रखा जाय तो 
ध्रनेक लोग चिन्ता में ग्रपना सिर खू जलाने लगेंगे । कोई-कोई जन जटावत्कल- 
घारी, शुभ्र केशादि शोभित व्यास वशिष्ठ श्रादि की श्रोर संकेत करेगे। 

क$ कहग 'खाक श्रादश भी नहीं है । यह ठीक है कि उन संकेतों में कोई 
प्रादर्श नहीं है, यदि होता तो हमारी ग्राज यह ददशा दयों होती ? श्राज नहीं 
है, परन्तु एक-न-एक दिन अवश्य था, उस समय हिन्दू जाति पृथिवी की श्रेष्ठ 
जाति थी। वह॒ हिन्दू आदर्श वया है ? इसका उत्तर जिस रूप में मैने समभा 
हैं, उसी प्रकार मैंने समभाने का प्रयत्न भी किया है। रामचन्द्र आदि क्षत्रिय- 
गण उस श्रादर्श मूर्ति के निकटवर्ती हैं, परन्तु यथार्थ हिन्दू श्रादर्श में श्रीकृष्ण 
ही मनुष्यत्व के यथार्थ आदर्श हैं--यीश्‌ श्रादि में उस प्रकार के श्रादर्ण 
की संपुणंता प्राप्त होने की सम्भावना नहीं है । 

१४. मनुष्यत्व वया है--'धर्म तत्व' ग्रन्थ में इसको समभने की चेष्टा की 
गई है। मनुष्य की समस्त वृत्तियों के स्फरण एवं सामंजस्य का नाम मनप्यत्व 
है। जिनमें इन वृत्तियों का स्फरण एवं सामंजस्य प्राथ्त हो, वे ही ग्रादण 
मनुष्य हैं। यीशु झ्रादि में इसकी प्राप्ति नहीं होती, श्रीकृष्ण में होती है। 
पदि रोमक सम्राट्‌ शासन के लिए यीशु को नियुक्‍त करते, तो वया 
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वे सुशासन कर पाते ? वे नहीं कर पाते, वयोंकि राजकार्य के निमित्त जिन 
वृत्तियो की ग्रावश्यकता होती है वे यीशु मे रत नहीं थीं । यदि इस प्रकार 
का धर्मात्मा व्यक्ति राज्य पर श्रधिष्ठित हो तो समाज का श्रनन्त कल्याण 
हो सकता है । दूसरी ओर, यह प्रसिद्ध है कि श्रीकृष्ण सर्व श्रेष्ठ नीतिश थे 
महाभारत में उतके इस रूप का भ्रि-भूरि वर्णन है, युधिष्ठिर अथवा उग्रसेन 
उनके साथ परामर्श किये बिना शासन का कोई बड़ा कार्य नहीं करते थे। इस 
प्रकार कृष्ण स्वयं राजा न होकर भी प्रजा का समस्त मंगल-सावन करते थे 
--जरासन्ध के बन्धन से राजाओं को मुक्‍त करना इसका एक उदाहरण है। 
फिर तनिक कल्पना कीजिए कि रोमक के अत्याचार से पीड़ित होकर यदि 
यहूदी लोग स्वाधीनता के लिए उठ खड़े होते ग्रौर यीशु को अपना सेनापति 
बनाते, तो यीशु वया करते ? युद्ध में यीशु की न तो शक्ति थी और न प्रवृत्ति 
थी। 'केसर का प्राप्य कैसर को दे दो'---यह कहकर वे चले जाते । क्रष्ण की 
भी युद्ध में प्रवृत्ति नहीं थी, परन्तु युद्ध तो धर्मार्थ भी होता है। धर्मार्थ युद्ध 
उपस्थित होने पर वे उस युद्ध में सहज ही प्रवृत्त हो जाते थे। श्रोर युद्ध में 
प्रवृत्त होने पर कोई भी उनको जीत नहीं सकता था। यीशु अ्रशिक्षित थे, 
कृष्ण सर्वशास्त्रविद्‌ थे। भ्रन्यान्य गुणों के सम्बन्ध में भी यही वात है। दोनों 
ही श्रेष्ठ धामिक और धर्मज्ञ थे। ग्रतएव कृष्ण यथार्थ ग्रादर्श मनप्य हैं-- 
'क्रिश्चियन श्रादशं' की श्रपेक्षा 'हिन्दू आदर्श श्रेष्ठ है। 

१५. इस प्रकार का सर्वेगुणसम्पन्न श्राद्शं पुरुष कार्यविशेष के लिए ही 
ग्रपना जीवन समर्पित नहीं कर सकता। यदि वह वैसा करे तो ग्रन्य कार्य 
सम्पन्न नहीं हो सकेंगे भथवा यदि सम्पन्न हुए भी तो उनमें सामंजस्य नहीं 
रहेगा। चरित्रभेद, ग्रवस्थाभेद, शिक्षाभेद ग्रादि के कारण लोग भिन्‍न-भिन्‍न 
कर्मो रौर भिन्न-भिन्न साधनों के ग्रविकारी होते हैं, आदर्श मनप्य को 
सभी वर्गो का आदर्श होना चाहिए! श्रत: शाक्यसिह, यीण अथवा चैतन्य 
के समान संन्यास ग्रहण करके धमंप्रचार में दत्तचित्त हो जाना श्रीकृष्ण के 
लिए श्रसंभव था। कृष्ण संसारी, गही, राजनीतिज्ञ योद्धा, दण्डप्रणता, 

तपस्वी, घम-प्रचारक सव कुछ थे । वे इन समस्त वर्गों के सर्वांगीण मानवीय 
१ आदश थे। ग्रादश राजपुरुष और दण्डप्रणेता के लिए जरासन्ध श्रादि का 
वध करना ग्रावश्यक था | यही 'हिन्दू ्राइडियल' है । बौद्ध ग्रथवा रब्रीप्ट 
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प्रसंपूर्ण आदर्ण को पहले मन में बैठालकर हम संपूर्ण श्रादशं पुरुष के आदश 
को समभ नहीं पाते । 


१६. यह सव समभने का एक विशेष प्रयोजन है, बयोंकि इसके भीतर 





एक वडी विचित्र वात दिखलाई पड़ती है । ईसाई मतावलंबी यरोप को देखे 
हिन्दू मतावलंबी भारत की बात कहें, जो इनका ्रादर्ण था, फल उसके 
ठीक विपरीत है । ईसाई मत का आदर्श पुरुष विनीत, निरीह, निविरोधी 
संन्यासी होता है, परन्तु श्राज का ईसाई-जगत इससे विल्कुल उलटा है, वर्तमान 
यूरोप ऐहिक सुख में निमग्न सशस्त्र सैनिकों का विस्तीर्ण शिविर मात्र बन 
गया है। दूसरी ओर हिन्दू मत का आदर्श पुरुष सर्व-कर्म-दक्ष होता है, 
परन्तु वर्तमान हिन्दू-समाज नितान्त अ्रकमं्य है । ऐसा विपरीत फल कैसे हो 
गया ? उत्तर सरल स्वकीय प्राचीन 
प्रादर्श लुप्त हो गये । किसी समय दोनों देशों में अपने-अपने ग्रादशं प्रबल थे 
~ प्राचीन ईसाई लोगों की धर्मपरायणता ग्रौर सहिष्णुता ग्रौर प्राचीन हिन्दू 
राजपुरुषों की सबं गुणवत्ता, इस कथन के प्रमाण हैं । जव से वे श्रादर्ण हिन्दश्रों 
के मन से दूर हो गये, तभी से हमने क्ृष्ण-चरित्र को श्रवनत करके ग्रहण 
किया, श्रौर तभी से हमारी सामाजिक श्रवनति होती चली गई । जयदेव के 
कृष्ण का सब श्रनकरण करने लगे, महाभारत के कृष्ण की याद भी न रही। 
अब हमें राष्ट्रीय हृदय में उसी श्रादशं पुरुष के स्वरूप को फिर से जगाना 
होगा। मुझे ग्राणा है कि क्ृष्णचरित्र की यह व्याख्या इस राष्ट्रीय कार्यं में 
कुछ सहायता कर सकेगी । 








८. भीम-जरासम्ध-युद्ध 

१. श्रव तक के कृष्णचरित्र में महाभारत कृष्ण के विष्णु-लूप का परिचय 
नहीं देता, न कोई व्यक्ति उनको विष्णु कहता है श्रौर त उनके साथ वातचीत 
करते हुए उनको विष्णु समभता है। वे विष्णु के श्रवतार हों श्रथवा न हो, 
उनके चरित्र का स्थूल मर्म मनप्यत्व है, देवत्व नहीं। परन्तु इससे ग्रागे की 
कथा में महाभारत में भी उनको विष्णु कह दिया गया है । ग्रनेक लोग उनके 
विष्णु रूप की उपासना करते हैं। कहीं-कहीं बे लोकातीत वैष्णवी शवित से 
कार्य करते हैं। इसमे पूर्व ऐसा नहीं था, परन्तु इस समय ऐसा नये दोनों 
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बातें परस्पर विरोधी हैं । 

२. यह कहा जा सकता है कि ये दोनों बाते परस्पर विरोधी नर टें। जिस 
समय देवी शक्ति के विकास का प्रयोजन नहीं है, उस समय केवल मनुष्य भाव ही 
प्रकट रहता है श्रौर जिस समय देवी शवित का प्रयोजन है, उस स मय देवभाव 
प्रकट हा जाता है। परन्तु हमको यह उत्तर ठीक नहीं लगता, वयोंकि कितनी 
बार तो विना प्रयोजन के ही देवभाव प्रकट हो जाता है। जरासन्ध-त्रध-प्रसंग से 
ही उदाहरण लिए जा सकते हैं। वध के श्रनन्तर कृष्ण और भीम जून जरासन्ध 
के रथ में बैठकर चल दिये । देवनिमित रथ में किसी बात का अभाव नहीं 
था, फिर भी कृष्ण ने गरुड़ का स्मरण किया, गरुड़ श्राये और रथ की चोटी 
पर बेठ गये । गरुड़ की कोई श्रावश्यकता नहीं थी, ग्रौर गरुड़ ने कुछ भी तो 
नहीं किया । परन्तु लेखक ने कृण के विष्णुत्व की सूचना देने के लिए गरुड़ 
को बुला दिया है। 

३. इसी प्रकार का एक स्थल और भी है। जव जरासन्ध ने युद्ध का 
निश्चय कर लिया तो कृष्ण ने उससे कहा कि वह तीनों में से जिस व्यवित के 
साथ युद्ध करना चाहता है वही तैयार हो जाबे। जरासन्ध ने भीम के साथ 
युद्ध करने की इच्छा प्रकट की । इस घटना से पूर्व लिखा है कि कृष्ण को याद 
श्राया कि जरासन्ध यादवों द्वारा ग्रवघ्य है, इसलिए बे ब्रह्मा का आदेश 
मानकर युद्ध में जरासन्ध का वध करने में प्रवृत्त नहीं हुए । ब्रह्मा का श्रादेश 
कया था--यह महाभारत में नहीं लिखा, परन्तु परवर्ती ग्रन्थों में लिखा है । 
इससे यह सिद्ध हो जाता है कि इस प्रकार के प्रसंग वाद में जोड़े गये हैं श्रौर 
इनका उद्देश्य कृष्ण के विष्गुत्व का चित्रण है। दूसरे स्तर के किसी कृप्णोपासक 
कवि ने इस ग्रभाव का अ्रनुभव कर मूल महाभारत में भी इस प्रकार के स्थल 
जोड़ दिये । 

इ. कारागार से मुक्त होकर क्षत्रिय राजगण कृष्ण को पर्मरक्षा के 
निमित्त धन्यवाद करने भ्राय्रे श्रौर किसी भी उपयोगिता के त्रिना कृष्ण को 
“विष्णो' कहकर सम्वोवन करने लगे । कृष्ण ने कोई भी भ्रलौकिक कार्य नहीं 
किया। जरासन्व का वपर भी भीम ने किया था-~-यद्यपि इस कार्य में भीम 
को लगाने वाले कृष्ण ग्रवश्य थे। कारावासी राजाओं को तो कुछ भी पता 
नहीं था । यह प्रसंग भी गरुड के स्मरण और ब्रह्मा के आदेश के समान ही 
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असंगत है श्रौर पीछे जोड़ा गया है । जान पड़ता है कि ये तीनों प्रक्षेप एक ही 
कारीगर की कला से उद्भूत हैं। जरासन्ध-वध पर्वाध्याय में परवर्ती कत्रि 
की विलक्षण कारीगरी है और उसी के कारण इस प्रसंग मे ग्रसंगति ग्रा गई 
है। 

५. जरासन्ध का बव हो जाने पर कारागार से नृभतिगण को मुवत कर 
दिया गया। जरासन्ध के वध का उद्देश्य भी यही था । राजाग्रों को मुवत 
करके कृष्ण आदि अपने देश को चल दिये । ये लोग दूसरों का राज्य हडप 
कर अपने राज्य के विस्तार में विश्वास नहीं करते थे, पिता के श्रपराध पर 
पुत्र के राज्य का अपहरण नहीं करते थे। उन्होंने जरासन्ध का वघ करके 
जरासन्ध के पुत्र सहदेव का अभिषेक कर दिया । कारामुवत राजाग्रों ने कृष्ण 
से पूछा--हम सेवकों को ग्राज्ञा दीजिए कि हम श्रव वया करे ? कृष्ण ने उत्तर 
दिया--“'राजा युधिष्ठिर की राजसूय यज्ञ करने की श्रभिलापा है, मेरी 
प्रापसे प्रार्थना है कि श्राप लोग साम्राज्य-निर्माता घामिक राजा की सहायता 
करें । उस समय श्रीकृष्ण का उद्देश्य था युधिष्ठिर को केन्द्र में रखकर घर्म 
राज्य की स्थापना और वे प्रतिक्षण इसी के निमित्त उद्योग करते रहते थे । 





€. ग्र्घदान 

१. युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ प्रारम्भ हो गया। देण-देशान्तर से श्रागत 
राजगण, ऋषिगण एवं ग्रन्यान्य श्रेणी के लोगों से राजधानी भर गई। इस 
बृहत्‌ आयोजन के निर्वाह के लिए पांडवों ने श्रात्मीय जनों को विणे प-विशेष 
कार्यों में नियुक्‍त कर दिया । दुःशासन खाद्य पदार्थो के प्रवन्ध में, संजय परि- 
चर्या में, कुपाचायं रत्न-रक्षा श्रौर दक्षिणा में, दुयोधन भेंट स्वीकार करने में 
इसी प्रकार अन्य जन श्रन्य कार्यो में नियुवत हो गये । श्रीकृष्ण को कौन कार्य 
दिया गया ? दुःशासन श्रादि फे साथ उनका भी नाम लिखा है । कृष्ण 
ब्राह्मणों के पाद-प्रक्षालन में नियुक्त हो गये । 

२. यह वात समक में नहीं आती । श्रीकृष्ण इस सेवा-कार्य में क्यों नियुत 
हुए । क्या उनके योग्य कोई और श्रच्छा कारय नहीं था ? वया ब्राह्मणों का पाद- 
प्रक्षालन ही सबसे बड़ा कार्य है ?जिसको आदर्श पुरुष माना जाता है क्या बहू 
धादःप्रक्षालन के लिए ही खड़ा रहेगा ? हम मुषतकंठ से यह कहते हैं कि ऐसा 
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व्यक्ति श्रादर्श पुरुष नहीं माना जा सकता । इस बात की ग्रनेक व्याख्याएं 
दी गई हैं। एक का प्रचार ब्राह्मणों ने किया है कि ब्राह्मणों का गौरव बढ़ाने 
के लिए कृष्ण ने ग्रन्य समस्त कार्यो को श्रस्वीकार करके, पाद-प्रक्षालन का 
वरण कर लिया । इस व्याख्या पर विश्वास नहीं किया जा सकता । यह ठीक 
है कि श्रीकृष्ण ग्रन्यान्य क्षत्रियों के समान ब्राह्मणों का यथायोग्य सम्मान 
करते थे, परन्तु ब्राह्मणों के गौरव-प्रचार में वे कहीं भी व्यस्त नहीं दिखाई 
पड़ते, प्रत्युत कहीं-कहीं तो उनका श्राचरण इसके विपरीत ,लगता है। यदि 
बनपर्थ का दुर्वासा के श्रातिथ्य का वृतान्त मौलिक महाभारत के श्रन्तर्गत 
माना जाये तो उससे विदित होता है कि श्रीकृष्ण ने किसी-न-किसी प्रकार 
से ब्राह्मण जनों को पांडवों के आश्रम से निकाल दिया था । वे घोर साम्य- 
वादी थे, यदि गीता का धर्म उनका अपना भत माना जाय तो ड्ाह्मण, गाय, 
हाथी, कुत्ता, चांडाल सके प्रति समदुष्टि रखनी चाहिए--- 

बिद्या-विनय-सम्पन्ने ब्राह्मणे, गवि, हस्तिनि । 

शुनि चंव श्वपाके च पण्डिताः समद शिनः ।। ५) १७।। 

३. कोई-कोई कहते हैं कि कृष्ण ग्ादर्श पुरुष थे इसलिए विनय का 
श्रादशं स्थापित करने के निमित्त उन्होंने भृत्यकायं ग्रहण किया । उनसे पूछना 
होगा कि कृष्ण को केवल बाह्मणों का पादःप्रक्षालन ही क्यों पसन्द आया, 
उस सभा में वयोवृद्ध क्षत्रियजन भी तो उपस्थित थे ग्रौर इस प्रकार की विनय 
को आदर्श कहना वया उचित है ? ग्रन्य लोगों का कहना है कि कृष्ण का 
्राचरण समयोपयोगी था। उस युग में ब्राह्मणों के प्रति भवित प्रवल थी। 
इसलिए कृष्ण ने भी धूर्तो को शान्त रखने के लिए ब्राह्मण-भवित का प्रदर्शन 
किया । हम इन एलोकों को प्रक्षिप्त समभने हैं, वयोंक्रि शिशुपाल-तध पर्वा- 
ध्याय के श्रन्‌सार कृष्ण को यज्ञ की रक्षा के लिए नियुक्त किया गया था, 
पादःप्रक्षालन में नहीं । दोनों ही स्वल प्रक्षिप्त हो सकते हैं और इन स्थलों 
का कृष्ण चरित्र में भी विशे प महत्त्व नहीं है । फिर भी हमने इस प्रसंग की 
चर्चा यह दिखलाने के लिए की है कि महाभारत में अनेक ग्रसंगतियां हैं 
समय-समय पर इसमें स्वेच्छानुसार प्रक्षेप सम्मिलित होते गये हैं। 

४. राजसूय यज्ञ की सभा में एक विशेष महत्त्व की घटना है शिशुपाल 
का वध । इससे अधिक ऐतिहासिक महत्त्व की घटना महाभारत भर में दुसरी 
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नहीं है । शिशुपाल-वच पर्वाध्याय से पूवं मौलिक महाभारत में कृष्ण को देवता 
श्रथवा ईएवरावतार नहीं कहा गया । परन्तु यहां पर समसामयिक जन उनको 
जगदीश्वर कहते हैं, कुरुवृद्ध भीष्म इस मत के प्रचारक हैं। हां, इस मत के 
पक्ष ग्रौर विपक्ष दोनों थे । पक्ष के प्रधान व्यवित थे भीष्म तथा पाण्डव ग्रौर 
विपक्ष के नेता थे शिशुपाल । शिशुपाल के वघ से झगड़ा मिट गया, श्रौर राज- 
सूय यज्ञ निविष्त समाप्त हो गया । शिशुपाल-वध पर्वाच्याय की मौलिकता पर 
भी प्रश्न किया जा सकता है । इस अध्याय में कतिपय अंश कारीगरी के भी हैं। 
तथापि शिशुपाल का नाम इससे पूर्व अनेक स्थलों पर आया है, श्रौर इस यज्ञ 
के वाद ब्रिल्कुल भी नहीं ग्राया। इससे लगता है कि इस अवसर पर उसकी 
मृत्यु ही गई । ग्रस्तु, इल प्रसंग को नितान्त ग्रमौलिक नहीं माना जा सकता । 

५. उस समय की प्रथा थी कि सभा के सर्वप्रचान व्यवित को, उसके प्रपने 
गुणां के ग्राधार पर, पूजाह मानकर ग्रधं दिया जाता था । युविष्ठिरके सामने 
समस्या ग्राई क्रि देण भर के उपस्थित राजपुरुषों के मध्य किस व्यक्ति को 
सर्वेश्रेष्ठ मानकर सम्मानित करें। भीष्म ने कहा---'“कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ हैं 
इनको ग्रर्घ प्रदान करो, क्रप्ण “तेज, वल और पराक्रम में श्रेष्ठ हैं” । शिशु- 
पाल इस प्रस्ताव को सहन न कर सका। उसने भीष्म, कृष्ण ग्रौर पाण्डवों का 
तिरस्कार करते हुए जो भाषण दिया वह विलायत की पालियामेंट महासभा में 
दिया गया होता तो जनता में हाथों-हाथ विक जाता । वक्‍तृता के प्रथम भाग 
में शिशुपाल की वाग्मिता ग्रति प्रभावशाली है। 'कृष्ण राजा नहीं हैं, इतने 
राजाओं के रहते हुए उनको सम्मान कसे मिल सकता है ? यदि वयोवृद्ध के 
नाते श्रादर करना है तो उनके पिता वसुदेव की पुजा करो । यदि अ्रपने हितैपी 
का ध्यान रखते हो तो अपने श्वशुर द्रुपद को आदर दो। यदि मन में ग्राचा- 
यत्व का ध्यान है तो द्रोणाचार्य यहां उपस्थित हैं । यदि ऋत्विक को ग्र देना 
है, तो वेदव्यास के रहते हुए यह सम्मान किसी दूसरे को कैसे मिल सकता है? 
भाषण के उत्तर भाग में महाराज शिशुपाल गाली-गलौज पर ग्रा गये --धर्म- 
भ्रष्ट, दुरात्मा, 'घृतभोजी कुबकुर', 'दार-परिग्रहकारी क्लीव' कुष्ण इसके 
योग्य नहीं है 

६. कृष्ण ने कोई उत्तर नहीं दिया। वे शिशुपाल को दण्ड भी दे सकते 
थे । यूरोपीयों के समान यह भी कह सकते थे कि हे शिशुपाल क्षमा महान्‌ धर्म 
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है मैं तुमको क्षमा करता हूं । यज्ञकर्त्ता युधिष्ठिर उसको शान्त करने लगे । लौह 
पुरुष भीष्म से न देखा गया, वे वोले--जो व्यवित क्ष्ण की श्रर्चना से सहमत 
नहीं है, उसके साथ झ्नुतय ग्रनूचित है । उन्होंने सभा को जो कुछ 
उसका सार यह था कि जो ग्रुण मनुष्य विशेषतः क्षत्रिय, 
गुणों में कृष्ण सर्वश्रेष्ठ हैं। साथ ही यह कहा कि कृष्ण स्वयं जगदीश्वर हैं, प्रतः 
अरत नीय हैं। कृष्ण की पूजा के निमित्त भीष्म ने दो कारण प्रस्तुत किये 
(१) वे बल में सर्वश्रेष्ठ हैं, (२) उनके समान वेद-वेदांग-पा रदर्णी कोई दूसरा 
नहीं है। अद्वितीय पराक्रम के तो अनेक प्रमाण इस ग्रन्थ में उपलब्ध हैं, और 















्रद्वितीय वेदज्ञता का प्रमाण “गीता” है जिस गीता का हम पाठ करते हैं बह 
कृष्ण की रचना नहीं है, वह “वैयासिकी संहिता” है, यह यथावत्‌ मौलिक 
महाभारत का ग्रंश है श्रथवा नहीं--यह भी विचारणीय है । तथापि हमारा 
विश्वास है कि “गीता” क्ृष्णकी विचार-पद्धति का संकलन है। गीता में कहीं- 
कहीं वेद की निन्दा भी है तथापि जिस व्यतित ने गीता के मत का प्रणयन 


किया वह ग्रद्धितीय वेदविद्‌ था---यह निष्कर्ष गीता और वेद दोनों के ग्रध्ययन 
से ग्रनायास ही स्पष्ट हो जाता है । जो व्यतित पराक्रम श्रौर पाण्डित्य, बीर्य 
ग्रौर शिक्षा, कम॑ और ज्ञान, नीति और घर्म, दया और क्षमा--इन सबमें 
समान रूप से सर्वश्रेष्ठ है, वही आदर्श पुरुप है। 








१०. शिशपाल-वध 


१. ग्रपनी वात की समाप्ति में भीष्म ने शिशपाल की ग्रवज्ञा करते हुए 
कहा--कृष्ण बी पूजा यदि शिशुपाल को नितान्त ग्रथद्य लगती हो तो जैसी 
उनकी इच्छा हो वैसा वे करें, प्र्थात्‌ सभा से उठकर चले जायें। कृष्ण की 
अ्रचता हो जाने पर सुनीध नामक योद्धा के नेत्र लाल हो गये और वह क्रोध से 
कापन लगा, उसने कहा---मैं यादवों और पाण्डदों का उन्मलन करने के लिए 
अभा समर-सागर में कूदता हूं। चेदिराज शिशपाल ने कछ राजाओं का 
उत्साह देखा तो वह यज्ञ-भंग करने की मन्त्रणा करने लगा। कृष्ण इस बात 
को समक गये कि ये लोग युद्ध का विचार कर रहे हैं। 

२. राजाओं में खलबली देखकर राजा युधिष्ठर ने प्राज्ञतम पितामह 
भीष्म से कहा--हे पितामह, राजसमुद्र संक्षोभित हो उठा हे, इस समय हमारा 
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जया कत्तव्य ह, श्राप ग्राज्ञा कीजिए। यह स्पष्ट था कि शिशपाल का वध न 
हाता तो वह राजन्यगण मिलकर यज्ञ को नष्ट कर देता । चेदिराज उत्साहित 
थाओर भीप्म और कृष्ण को किर से गाली. गलौज करने लगा था-- 
दुरात्मा", “जिसको बालक तक घृणा करते हैं”, “गोपाल”, “दास ग्रादि 
श्रीकृष्ण जिस प्रकार पराक्रम के ग्रादर्श थे, उसी प्रकार क्षमा के भी आदर्श 
थे, उन्हाने इस वार भी शिशुपाल को क्षमा कर दिया और वे शान्त हे । 
भीष्म भी चुप रहे। परन्तु भीम से न रहा गया, वे ऋद्ध होकर शिशुपाल की 
श्रोर लएके। पितामह ने उनको रोक दिया और शिशपाल क पूर्व-वृत्तान्त 
सुनाया, जिसके ग्रनुसार उसका वध कृष्ण के हाथों ही होना निश्चित था । 
परन्तु कृष्ण ने वचन दिया था कि वे शिशुपाल के सौ ग्रपराध क्षमा करेगे । 
३. थनेगिक बातों में विश्वासकरने की ्रावश्यकता नहीं है। शिशपाल 
इसमे पूव कृष्ण पर श्रनेक अत्याचार किये थे । जिस समय कृष्ण 
प्राग्ज्यो तिषपुर गये थे, उस समय शिशपाल द्वारका को भस्म करने के लिए 
श्राया था | वसुदेव के श्रश्‍वगेध यज्ञ का घोड़ा चराकर ले गया था। कृष्ण 
सव कुछ क्षमा करते रहे। इसी प्रकार उन्होंने जरासन्ध को भी क्षमा किया 
था, परन्तु तभी तक जब तक वह कृष्ण के प्रति ग्रत्याचार करता कहा । जव 
जरासन्ध ने राजाग्रों को काराबद्ध करके उनके बलिदान की तैयारी की तो 
कृष्ण से न देखा गया और उन्होंने जरासन्ध के वध का निश्चय किया । इसी 
प्रकार जब तक शिशुपाल कृष्ण के प्रति अत्याचार करता रहा, वे सहते रहे । 
परन्तु जव शिशु पाल पांडव-गरज्ञ का ध्वंस करने और धर्म राज्य-स्थापना म 
विघ्न डालने पर तत्पर हो गया तो कृष्ण ने उसका वध कर दिया । श्रादर्श 
पुरुप की क्षमा श्रादशं होती हे, व ह व्यक्तिगत श्रनिष्ट को क्षमा करता रहता 
है, परन्तु श्रादर्शपुरुप दण्डकर्त्ता का भी श्रादर्श होता है, भ्रतः सामाजिक 
श्रनिध्ट को वह क्षमा नहीं कर सकता--दण्ड ही देता है। ४ 
४. भीष्प ्रौर शिशुपाल में कहा-सुनी चलती रही । कुछ राजा शिशुपाल 
के पक्ष में बोलते रहे । अन्त में पितामह ते कहा--तुम लोग कृष्ण की पूजा का 
विरोध करते हो, उनका श्रेष्ठत्व स्वीकार नहीं करते हो, गोलमाल से काम 
नहीं चलेगा, कृष्ण सम्मुख हैं, जो परीक्षा करना चाहता हो, परीक्षा र 
जिसको मृत्यु पुकार रही हो, वह कृष्ण को युद्ध के लिए ललकार कर देले! 
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जोश में शिशुपाल खड़ा हो गया--मैं कृष्ण को ललकारता हूं, वह श्राकर युद्ध 
करे । 

५. उस समय कृष्ण ने अपना मौन तोड़ा। शिशुपाल के प्रति नहीं, 
प्रत्युत राजसमाज के प्रति उन्होंने शिशपाल के समस्त भ्रत्याचारों का कथन 
कर दिया, और भ्रन्त में--“आज तक मैं क्षमा करता रहा, अब क्षमा नहीं 
करूंगा । यह कहकर कष्ण ने अपने चक्र का स्मरण किया ग्रोर उस चक्र से 
शिशुपाल का सिर काट दिया । सुदर्शन चक्र की घटना भ्रथसगिक है, इसलिए 
हम इसको प्रक्षिप्त मानते हैं। मनुष्य शरीर धारण करके कृष्ण मानवी शक्ति 
का ही उपयोग करते थे, देवी शवित का कदापि नहीं । उद्योग-पर्व के वारहवें 
प्रध्याय मे धृतराष्ट्र ने स्वयं कहा है कि राजसूय-यज्ञ के ग्रवसर पर कुष्ण मे 
शिशुपाल को पराजित कर दिया तो उसके सहयोगी नरेन्द्र-गण भाग खड़े हुए 
इस प्रकार कुष्ण ने पांडवों का यशवद्ध॑ न किया । पुराणेतिहास का श्रनुशीलन 
करने वाले सज्जनों को सत्य का अनुसन्धान करते हुए अनेसगिक एवं 
अन्तविरोधी घटनाग्रों को प्रक्षिप्त मानना चाहिए । 

६. शिशुपाल-वब के प्रसंग में कुछ स्थूल ऐतिहासिक तत्त्व सामने श्राते 
हैं । राजसूय-यज्ञ में समस्त क्षत्रियों की अपेक्षा कृष्ण की श्रेष्ठता स्त्रीकार 
कर ली गई। कृष्ण के पराक्रम के कारण यह निविष्न समाप्त हो गया। 
कृष्ण के ऊपर यज्ञ की रक्षा का भार रहा था (पाद-प्रक्षालन मात्र का नहीं)! 
प्रपते अ्रन्‌ प्ठेय कर्म (ड्यूटी) की साधना के निमित्त ही कृष्ण युद्ध में प्रवृत्त 
हुए । वे ्रपने प्रति किये गये अपराधों को क्षमा करते थे, परन्तु समाज के 
प्रति किप्रे मे श्रत्याचारों के लिए ग्रत्याचारी को उचित दण्ड देते थे। क्षमा 
प्रौर दण्ड--दोनों में, श्रीकृष्ण आदर्श पुरुष हैं । 



























११. पाण्डव वनवास 


१. राजसूय यज्ञ समाप्त हो गया । कृष्ण द्वारका लौट गये । सभापर्व में 
फिर और उनके दर्शन नहीं होते । फिर भी एक स्थान पर उनका नाम श्राया 
है । द्यूतक्रीडा में युविष्ठिर द्रौपदी को हार बैठे । तदनन्तर सभा के बीच केश 
कर्षण यथा वस्त्रहरण है। महाभारत का यह भाग ग्रत्यन्त काव्यत्व पूर्ण है । 
दुःशासन द्रौपदी का वस्त्रहरण करने लगा तो निरुपाय द्रौपदी ने कृष्ण का 








शन स त ह 
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स्मरण किया-- 
गोविन्द ढ्वारकावासिन्‌ कृष्ण गोणी-जन-प्रिय । 

इस सम्बन्ध में जो कहना था, वह हम पहले कह चुके हैं । 

२. फिर वन पर्व में तीन बार कृष्ण का साक्षात्कार होता है । प्रथम, वन 
में पाण्डवों में मिलने के लिए वृष्णि, भोज तथा श्रन्य जन गये, कृष्ण भी साथ 
थे। यहां पर कुछ वृत्तान्त प्रक्षिप्त हे कृष्ण युधिष्ठिर के समीय जाकर एकः 
दम लाल हा गये---दुर्योधन श्रादि का नाश करना होगा'। उसके पश्चात 
शाल्व वध का प्रसंग दै, जो चमत्कारपुर्ण है। तदनन्तर दुर्वासा के भोज की 
कथा है, वह भी भ्रनेसगिक है 

६. वनपव के शेप भाग में मार्कण्डेय समस्या पर्वाध्याय में कृष्ण दिखाई 
देते हैं । कृष्ण को ज्ञात हुआ कि पाण्डव काम्य बन में हैं, ग्रतः वे उनसे मिलते 
गये--अ्र फैले नहीं, छोटी ठकुरानी के साथ। मार्कण्डेय-समस्या पर्वाध्याय समस्त 
ही प्रक्षिप्त जान पड़ता है । पव॑संग्रह भ्रव्याय में इसकी कथा अवश्य है, परन्तु 
अनुक्रमणिका श्रध्याय में नहीं है । विराट पर्व में कृष्ण की उपस्थिति नहीं है 
केबल उत्तरा के विवाह में वे मिले हैं। इस श्रवसर पर वे जो बातचीत 
करते हूँ वह उद्योगपव में है । उद्योगपर्व में कृष्ण का अनेक बार प्रसंग श्राया 
है, वह महत्त्वपुर्ण है । 








पञ्चम खण्ड 


उपप्लव्य 


सर्वभूतात्मधूताय भूतादिनिधनाय च । 
श्रक्रोधद्रोहुमोहाय तस्म शान्तात्मने नमः ॥। 
(शान्तिपर्व, श्रध्याय ४७) 


१. युद्ध का उद्योग 

१. समाज में श्रपराव है । मनुष्य एक-दूसरे के प्रति सदा ही श्रपराघ 
करते रहते हैं । इस भ्रपराध का दमन समाज का एक मुख्य कार्य है । राजनीति, 
राजदंड, व्यवस्थाशास्त्र, धर्मशास्त्र, कानून, ग्रदालत--इन सबका यही मुख्य 
उद्देश्य है । नीतिशास्त्र में इस सम्बन्ध में दो मत हैं कि ग्रपराधी के प्रति किस 
प्रकार का व्यवहार किया जाय । एक मत यह है कि दंड ग्रर्थात वल-प्रयोग के 
द्वारा दोप का दमन करना चाहिए । दूसरा मत यह है कि अपराध को क्षमा 
कर देना चाहिए । बल ग्रौर क्षमा परस्पर विरोधी हैं, श्रत: इन दो मतों का 
एकसाथ पालन नहीं हो सकता । श्रौर यह भी नहीं हो सकता कि इन दोनों मतों 
में से एक मत नितान्त परिहाय हो । समस्त श्रपराधों को क्षमा कर देने से समाज 
ध्वस्त हो जायगा । समस्त ग्रपराधों को दंडित करने से मनुष्य पशता को प्राप्त 
कर लेगा। ग्रतएव बल श्री र क्षमा का सामंजस्य नीतिशास्त्र का कठिन तत्त्व है। 
प्राधुनिक सुसभ्य योरुप इस सामंजस्य के निकट ग्राज तक भी नहीं पहुंच 
पाया | यूरोप का ईसाई घमं कहता है कि समस्त ग्रपराध को क्षमा कर दो, 
शरीर वहां की राजनीति कहती है कि समस्त अपराधों को दंड दो । य रोप में 
धर्म की अपेक्षा राजनीति प्रवल है, इस हेतु यूरोप से क्षमा का लोप ही हो गया 
है श्रौर वल का प्रताप शेष है । 





उपप्लब्य 


१६१ 





२. उद्योग पर्व में प्रधान तत्त्व है - वल और क्षमा का यथार्थ सामंजस्य । 
श्रीकृष्ण मीमांसक हैं, श्रीकृष्ण ही इस उद्योग पवे के नायक हैं। वल और 
क्षमा दोनों के प्रयोग के सम्बन्ध में उन्होंने जो ग्रादशं प्रस्तुत कर दिया है उसको 
हम पहले देख चुके हैं । जो व्यक्तिगत अ्रनि८ करता है उसको वे क्षमा करते 
हैं, भ्रौर जो लोक का ग्रनिष्ट करता है उसको वे वल-प्रयोगपूर्वक दंड देते हैं । 
परन्तु अनेक स्थल ऐसे भी श्रा जाते हैं जहां ठीक इसी नियम से काम नहीं 
चलता ग्रथवा जहां यह निर्णय करना कठिन हो जाता है कि प्रस्तुत नियम के 
श्रतुभार वहां क्षमा की ग्रावश्यकता है श्रथवा वल-प्रयोग की । मान लीजिए कि 
किसी व्यवित ने हमारी सम्पत्ति हडप ली । अपनी सम्पत्ति का उद्धार सामाजिक 
कर्तव्य है । यदि सव लोग अपनी सम्पत्ति का उद्धार करने से उदासीन हो जाय॑ 
तो समाज शीघ्र ही ध्वस्त हो जायगा। इसलिए ग्रपहृत सम्पत्ति का उद्धार 
करना ही होता है । ग्राककल सभ्य समाज कानून और कचहरी की सहायता 
से ग्रपनी सम्पत्ति का उद्धार कर पाता है । परन्तु यदि ऐसा हो कि कानून और 
कचहरी की सहायता न मिल सके उस स्थिति में वल-प्रयोग धर्म-संगत माना 
जाथगा अथवा नहीं ? बल और क्षमा के सामंजस्य के सम्बन्ध में यह प्रश्त सदा 
उठता है । प्राय: जो बलवान्‌ है वह बल-प्रयोग का पक्ष लेता है, और जो बल- 
हीन है वह क्षमा का सहारा ग्रहण करता हे । परन्तु जो वलवान्‌ है और क्षमा- 
वान्‌ भी है, इसका क्या कत्तव्य है? ग्र्थात्‌ श्रादर्श पुरुष को ऐसी स्थिति में 
वया करना चाहिए ? इसकी मीमांसा हमको उद्योगपर्व के प्रारंभ में ही कृष्ण 
के शब्दों में मिल जाती है । 

३. वारह वर्ष वनवास श्रौर एक वर्ष श्रज्ञातवास के व्यतीत होने पर 
पाण्डवों का संपर्क राजा विराट के साथ हुआ। राजा ने ग्रानंदित होकर श्रपनी 
पुत्री उत्तरा का परिणय ग्रर्जुन-पुत् ग्रभिमन्यु के साथ निश्चित किया । इस 
विवाह में अभिमन्यु के मामा कृष्ण, बलदेव तथा ग्रन्य यादवजन सम्मिलित हुए। 
पाण्डवों के श्वशुर एवं अन्य कुटुम्वी भी उपस्थित हुए। इन सब लोगों की 
उपस्थिति में विराट की सभा में पाण्डवों के राज्य के पुनरुद्धार का प्रसंग उठा । 
सब श्रीकृष्ण की भ्रोर देखकर मौन हो गये । श्रीकृष्ण ने राजाओं को संबोधन 
करके समस्त पूर्ववृत्त वतलाया और फिर वे वोले--इस समय कौरवों और 
पांडवों के लिए जो 'हितकर, धर्म्यं, यशस्कर तथा उपयुवत हो', उसके विषय 
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में प्राप विचार क्रीजिए। कृष्ण ने यह नहीं कहा कि राज्य के पुनरुद्धार की 
चेष्टा कीजिए, क्योंकि हित, धर्म और यश से विच्छिन्न राज्य-प्राप्ति को बे 
प्रयत्नयोग्य नहीं समझते थे। प्रतः उन्होंने पुनः कहा--धर्मराज युविष्ठिर 
ग्रध्मं से प्राप्त सुर-साम्राज्य की भी कामना नहीं करते, परन्तु धर्मार्थ-सं युत 
एक ग्राम के आधिपत्य को भी उचित मानते हैं। हम पहले कह चुके हैं कि 
श्रादशं मनुष्य के संन्यासी होने से काम नहीं चलता, उसे संसारी होना पड़ता 
है । संसारी व्यक्ति का सहज ्रादश यह है कि ग्रधर्म से सुर-सा म्राज्य की भी 
काणना नहीं है, परन्तु धर्म-पूर्वक प्राप्य श्रविकार से कोई तिल भर भी वंचित 
नहीं कर सकता; क्योंकि धर्म से प्राप्त श्रधिकार को त्यागने से वह दुःखी तो 
नहीं होता, परन्तु समाज के विध्वंस का श्रालम्बन बनकर पाप का भागी वन 
जाता है। 

४. तदनन्तर कृष्ण ने कौरवों के लोभ श्रौ र शठता, युधिष्ठिर की धामिकता 
तथा इन दोनों के परस्पर सम्वन्ध की विवेचना की श्रीर उपस्थित राजाग्रों से 
कर्ततव्य-निर्धारण का श्रनुरोध किया। ग्रपना ग्रभिप्राय व्यवत करते हुए वे 
बोले -- “किसी धामिक व्यक्ति को दुत बनाकर दुर्थोधन के समीप सम्धि के 
निमित्त भेजना चाहिए जिससे दुर्योधन युबिष्ठिर को श्राधा राज्य देने के लिए 
तैयार हो जाए ।” कृष्ण सन्धि के पक्ष में थे, युद्ध के नहीं । वे यहां तक तैयार थे 
कि श्राधा राज्य प्राप्त फरके ही सन्धि कर ली जाय । ग्रन्त में जब युद्ध का ही 
निर्णय हुग्रा तो उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वे स्वयं अस्त्र घारण करके मानव-रवत 
बहाने में वृद्धि नहीं करेंगे । कृष्ण के पश्चात्‌ बलदेव बोले ग्रौर उन्होंने कृष्ण 
की बात का भ्रनुमोदन किया, दूतक्रीड़ा के लिए युधिष्ठिर की निन्दा की । श्रन्त 
में बलदेव ने कहा --“सन्धि द्वारा संपादित ग्रथ ही श्रर्थकर है, जो ग्रथ युद्ध-द्वारा 
उपाजित है, वह अ्रनर्थ है।” सुरापायी बलदेव का यह कथन स्वणं अक्षरों में 
ग्रंकित करके यदि यूरोप में घर-घर में रख दिया जाय तो मनुष्य जाति का 
कुछ कल्याण हो सकता है। 

५. बलदेव के पश्चात्‌ सात्यकि बोलने के लिए खड़े हुए । सात्यकि वलवान्‌ 
वीर पुरुष थे, वे कृष्ण के शिष्य थे एवं महाभारत के युद्ध में पाण्डवो के योगो 
में ग्रजुंन श्रौर अभिमन्यु के पश्चात्‌ उनकी प्रशंसा देखी जाती है । कृष्ण के 
सन्तिके प्रस्ताव पर तो वे कुछ न बोल सके, परन्तु बलदेव की वात सुनकर वे 
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कुद्ध हो गये श्रीर वलदेव को वलीव कापुरुष आदि कह हने लगे । द्यूतक्रीड़ा की 
घटना में युविष्ठिर को दोष देने का उन्होंने प्रतिवाद क्रिया ओर अपना ग्रभि- 
आय बतलाया कि यदि कौरव पाण्डवों को उनका पैतृक राज्य प्रदान न क रेतो 
उन कौ रवा को समूल नष्ट कर दिया जाय । फिर द्रपद का भाषण हम्रा, जिसमें 
सात्यकि का समर्थन था । द्रपद ने पाण्डवों को युद्ध के लिए उद्योग करने, सेना 
सग्रह करने और मित्र राजाओं के समीप सहायता के लिए दत भेजने का परा- 
मर्श दिया । उन्होंने यह भी कहा कि दुर्योधन के पास भी दत भेजना चाहिए । 

६. कृष्ण ने पुनः वक्‍तव्य दिया। द्रपद वयोवृद्ध एवं सम्वन्ध में बड़े थे 
इसलिए कृष्ण ने उनकी वात का स्पष्ट विरोध नहीं किया, परन्तु युद्ध के प्रति 
अपनी ग्रनिच्छा प्रकट करते हुए उन्होने कहा --'कौरवों ग्रौर पाण्डवों के प्रति 
हमारे समान सम्बन्ध होने मर्यादा का उल्लंघन करके कभी भी हमारे 
प्रति श्रशिष्ट व्यवहार नहीं किया, मैं और ग्राप सव यहां विवाह के निम त्रण 
मं ग्राये हैं, विवाह सम्पन्न हो गया, अब राल्वादपूर्वक ग्रपने-श्रपने घर जाते 

। कृष्ण ने आगे कहा--यदि दुर्योधन सन्धि न करे तो पहले श्राप दसरे 
व्यवितियों के पास दूत भेजे पीछे मुभे बुलावें । इस प्रकार युद्ध के प्रति श्रनिच्छा 
व्यक्त करक कृष्ण द्वारका चले गये । निष्कर्पत: हम कह सकते हैं कि कृष्ण युद्ध 
के विरोधी थे और युद्ध को टालने फे लिए उन्होने राधा राज्य त्यागने का भी 
पाण्डवों को परामर्श दिया था; वे कौरवों और पाण्डवों दोनों के प्रति पक्ष 
पातरहित समान भाव रखते थे । 

७. इधर दोनों पक्षं में युद्ध का उद्योग होने लगा, सेना इकट्ठी की जाने 
लगी, राजाओं के पास दूत भेजे जाने लगे । कृष्ण को निमन्त्रण देने के निमित्त 
एक ओर से श्रर्जून और दूसरी ओर से दुर्योधन द्वारका पहुंचे । धनंजय ने 
नि:शस्त्र कृष्ण को मांगा और दुर्योधन ने एक ग्रर्बुद नारायणी सेना को प्राप्त 
कर लिया । गरर्जुन के ग्रनुरोब पर कृष्ण ने सारथी बनना स्वीकार कर लिया, 
यद्यपि सारथी का पद क्षत्रिय के लिए ग्रति हेय था, मद्रराज शल्य को जब कर्ण 
का सारथी बताया गया तो वे ग्रति रुष्ट हुए थे। श्रादर्श पुरुष श्रहुंकार-शून्य 
हाता है, अत: कृष्ण के लिए कोई भी कायं हेय नहीं था । ऊः 

5. उद्योगपवे में कृष्ण के चरित्र की जो विशेषताएं लक्षित होती हैं, उनको 
इस प्रकार समभा जा सकता हे-- 
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(क) कृष्ण के मत में किसी को भी अपने धर्मार्थ-संयुवत अधिकार का 
त्याग नहीं करना चाहिए तथापि बल की ग्रपेक्षा क्षमा को वे ग्रधिक महत्व देते 
थे; उन्होंने पाण्डवों को श्राधा राज्य त्याग कर शेप आावे राज्य से ही सन्तुष्ट 
रहने का परामशं दिया। 

(ख) साधारण विश्वास यह है कि कृष्ण पाण्डवों के पक्षपाती तथा कौरवों 
के विरोधी थे, परन्तु वस्तुत: वे समदर्शी थे। उनके आचरण में कोई पक्षपात 
दिखाई नहीं पड़ता । 

(ग) स्वयं अद्वितीय वीर होने पर भी वे युद्ध के प्रति विरवत थे । प्रथम 
तो उनका परामशं था कि युद्ध न हो। परन्तु युद्ध निश्चय हो गया तो वे ग्रस्त्र 
त्याग करके ही उसमें सम्मिलित हुए। इस प्रकार का व्यवितत्व और कोई 
दूसरा नहीं था, जितेन्द्रिय एवं त्यागमूति भीष्म का भी नहीं। 


२. संजय यान 

१. दोनों पक्षों में युद्ध की तैयारी होने लगी। द्रुपद के परामर्श के अनुसार 
पाण्डवों ने द्रुपद के पुरोहित को सन्धि के निमित्त धृतराष्ट्र की सभा में भेजा । 
पुरोहित को सफलता नहीं मिली क्योंकि दुर्योधन युद्ध के बिना सूच्यग्रवेध्य भूमि 
भी हवेने को सहमत्‌ नहीं था। युद्ध में भीम-पअर्जुन-कृष्ण से धृतराष्ट्र को बहुत 
डर था ग्रतः धृतराष्ट्र ने युद्ध करने का परामर्श देने के लिए अपने श्रमात्य 
संजय को पाण्डवों के निकट भेजा । ऐसी असंगत बात तो प्रति निर्लज्ज व्यक्ति 
के मुख से भी नहीं निकलती कि 'हम ग्रधर्म के द्वारा तुम्हारा राज्य छीन रहे 
हैं, परन्तु तुम इसके कारण युद्ध मत करना--युद्ध श्रच्छी चीज नहीं है' । किन्तु 
दूत को लज्जा नहीं होती । ्रतः संजय ने पाण्डव-सभा में श्राकर भाषण दिया 
जिसका सार यही था कि युद्ध सबसे बड़ा अ्रघर्म है, तुम युद्ध में प्रवृत्त होकर 
बड़ा भ्रधामिक कार्य कर रहे हो। युधिष्ठिर ने उत्तर में श्रनेक बातें कहीं, जिनमें 
से कुछ एक का यहां प्रयोजन भी है । 

२. युधिष्ठिर ने कहा--हे संजय, इस पृथ्वी पर ऐसी पार संपत्ति है 
जिसकी कामना देवगण भी करते हैं उस समस्त संपत्ति को और स्वर्ग को श्रौर 
ब्रह्मलोक तक को मैं अधर्म से प्राप्त करना नहीं चाहता । महात्मा कृष्ण धर्मज्ञ , 
नीतिज्ञ एवं ब्राह्मणों के उपासक हैं, वे कौरवों श्रौर पांडवों दोनों के समान 
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हितँपी हैं तथा बहुसंख्यक महावली भूपतिगण उनकी आज्ञा का श्रन॒वत्त॑न 
करते हैं। मैं सन्थिपथ का त्याग करके निन्दनीय बनूंगा या युद्ध से नि वृत्त 
होकर स्ववर्म का परित्याग करके दोषी बनूंगा। कमं का ठीक-ठीक निर्णय 
करने वाले केशब सर्वगुणसम्पन्न हैं, वे हमारे भ्रति प्रिय हैं, मैं उनके कथन का 
कदापि उल्लंघन नहीं करूंगा । 
३. श्रीकृष्ण बोले--हे संजय, मैं सदा पाण्डवों के कल्याण, समृद्धि एवं 
हित की ग्रौर राजा धृतराष्ट्र श्रौ र उनके पुत्रों के श्रभ्युदय की कामना करता 
रहता हूं । मेरी इच्छा है कि कौरवों और पाण्डवो में सन्धि हो जाय, इसके 
श्रतिरिबत मेरा श्रौर कोई परामर्श नहीं है। श्रन्य पाण्डवों के समक्ष राजा 
| युविष्ठिर के मुख से भी मैंने अनेक वार सन्धि की वात सुनी है । परन्तु महाराज 
धृतराष्ट्र श्रौर उनके पुत्र ग्रतिशय ग्रर्थेलोभी हैं, उनके साथ पाण्डवों की सन्धि 
| कठिन है। प्रतः यदि यह विवाद बढ़ता ही चला जाता है, तो इसमें श्राश्‍चयं 
| की कोई वात नहीं है । हे संजय, तुम यह जानते और समभते हो कि धर्मराज 








| युधिष्ठिर और मैं धर्म से कभी बिचलित नहीं हुए, फिर भी तुम राजा युधिष्ठिर 
को ग्रधाभिक क्‍यों कहते हो ? 

| ४, इतना कहकर श्रीकृष्ण ने धर्म की व्याख्या की । इस व्याख्या का यहां 
प भ्रत्यव्षिक प्रयोजन है। हम कह चुके हैं कि श्रीकृष्ण के जीवन के दो मुख्य कार्य 
| थे--धर्म राज्य-संस्थापन तथा धर्मप्रचार। महाभारत में उनके धर्मराज्य- 
संस्थापन का विस्तृत वर्णन है और उनके धमंप्रचार का परिचय हमको भीष्म 
| पवे के ग्रन्तर्गत गीतापर्वाध्याय में मिलता है । यह जिज्ञासा होती है कि गीता 
में जिस धर्म का वर्णन है वह श्रीकृष्ण का है श्रथवा गीताकार का । सौभाग्य से 
गीतापर्वाध्याय के श्रतिरिवत भी कई स्थलों पर हमको श्रीकृष्ण का धर्मोपदेश 
प्राप्त होता है । यदि अ्रन्य स्थलों और गीतापर्वाध्याय में एक ही धर्म का 
प्रचार है तो हम उस धमं को श्रीकृष्ण का प्रचारित धर्म कह सकते हैं । महा- 
भारतकार ने श्रीकृष्ण के मुख से स्थान-स्थान पर जिस धर्म की व्याख्या कराई 
है, वह सर्वत्र एक ही प्रकार का है और वह उप समय के प्रचलित धर्म से कुछ 

भिन्न है और उसी धर्म की विस्तृत व्याख्या गीता में प्राप्त होती है । निष्कर्ष 
यह है कि गीता में जिस धर्म की व्याख्या है, वही श्रीकृष्ण द्वारा प्रचारित 
घमं है । 
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५. श्रीकृष्ण ने संजय के सम्मुख कर्गवाद को प्रधान धर्म बतलाकर उसकी 
व्याख्या की । उन्होंने कहा--शास्त्र में यह निर्देश है कि ब्राह्मण पवित्र 
भाव से वेदाध्ययन करता हुय्रा श्रपने परिवार का परिपालन करे । इस निर्देश 
को जानते हुए भी ब्राह्मण विभिन्‍न प्रकार का जीवन विताते हैं । कोई कर्म 
करता हुश्रा ग्रौर कोई कर्मत्याग करके वेदज्ञान द्वारा मोक्ष प्राप्ति का प्रयत्न 
करता है। परन्तु जिस प्रकार भोजन के बिना तृप्ति नहीं होती, उसी प्रकार 
कमननिष्ठान के बिना मोक्ष प्राप्त नहीं होता । वही विद्या फलवती है जिससे 
कर्म की प्रवृत्ति होती है। जिसमें कर्मानुष्ठान की विधि नहीं है, वह विद्या 
निष्फला है । कर्म सबसे प्रधान है । जो व्यवित कर्म की अ्रपेक्षा अन्य किसी 
बिषय को उत्कृष्ट समभता है, उसका समस्त कर्म निप्फल हो जाता है। देवगण 
को कम के बल पर ही श्रेष्ठता प्राप्त हुई है पवन, सूर्य, चन्द्र, अ्रग्नि, पथ्वी 
सभी कमंनिष्ठ हैं । इन्द्र कमं के बल पर ही देवराज हैं, वृहस्पति कर्मानृष्ठान 
हारा ग्राचाय बने हैं। ऋषि, मुनि सवको कर्मानुष्ठान के कारण श्रेष्ठता 
प्राप्त हुई है । 

६. कमवाद का प्रचार कृष्ण से पूर्व भी था। परन्तु उस परंपरा में 
वैदिक कमं-काण्ड को कर्म समझा जाता था । श्रीकृष्ण ने इस शब्द के प्रचलित 
प्र में परिवर्तेत करके इसको 'अनुष्ठेय' कर्म का भ्रर्थ दिया । पाश्चात्य 
लोग इसी श्रथं को ड्यूटी कहते हैं । ग्रनप्ठेय का यथाविधि सं पादन ही स्वधर्म 
पालन है । कृष्ण मे कर्म अथवा धर्म की जो व्याख्या संजय के समक्ष की, उसी 
का विस्तार श्रर्जुन के लिए गीता में किया है । नि संजय से कहा---तुर्म्ह 
बयाग्रो कि क्षत्रिय के धमं की रक्षा युद्ध करने में है अथवा युद्ध से पलायन 
करने में । 

७. यूरोपीय जनों के विचार में परराज्यापहरण की श्रपेक्षा ग्रन्य किसी 
कम म गॉरव नहीं है। वे इसको कौनक्वेस्ट, ग्लोरी. एक्सटेंशन श्राफ 
एम्पाइर ग्रादि नामों से पुकारते है । अंग्रेजी के समान यूरोप की श्रन्य भाषाशों 

भी इसी प्रकार परराज्यापहरण का गुणानुवाद है । प्रशिया के फ्रेडरिक 
द्वितीय ने केवल इसी ग्लोरी के मोह के कारण यूरोप में तीन बार समराग्नि 
प्रज्वलित करके लाखों मनुष्यों को भस्म कर दिया। इस प्रकार के रवतपिपा- 
सुश्रों को राक्षस के ्रतिरिक्त रौर क्या नाम दिया जा सकता है । इस प्रकार 
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की ग्लोरी श्रौर तस्करता में केवल इतना श्रन्तर है कि परराज्यापहर्ता बड़ा 
चोर है जबकि दूसरे चोर छोटे होते हैं ।# दिग्विजय का ऐसा मोह है कि इस 
पर मुग्ध होकर श्राय क्षत्रिय भी धर्माधर्म भूलते रहे हैं। यूरोप के डायोजीनिस 
ते सिकन्दर से कहा था--तुम केवल एक बड़े डाकू हो । श्रीकृष्ण ने भी यही 
कहा कि तस्कर दोनों हैं, वह जो छिपकर चोरी करता है और वह जो प्रकाश्य 
चोरी करता है, दृपोंधन का कार्य भी तस्करी है । 

८. श्रीकृष्ण के मत में तस्कर के हाथ से ग्रपने 'निजस्व की रक्षा करना 
परम वर्म है। आधुनिक नीतिज्ञो का भी यही विचार है। छोटे चोर से श्रपने 
निजस्व की रक्षो को ग्रंग्रेजी में जस्टिस कहते हैं, और बड़े चोर से निजस्व की 
रक्षा पॅट्रिश्रोटिज्म कहलाती है । इन दोनों का देशी नाम “स्वधर्मपालन' है । 
कृष्ण ने इसी का उपदेश दिया है । उन्होंने संजय के धर्मोपदेश की भर्त्सना की 
और स्वयं हस्तिनापुर जाने का निश्चय किया--जिससे लोक का हित, प्राण- 
रक्षा हो सके । 









३. हस्तिनापुर की यात्रा 

१. संजययान-पर्वाध्याय श्रौर भगवद्यान-पर्वाध्याय के बीच में तीन पर्वा- 
ध्याय हैं--प्रजागर, सनत्सुजात' एवं यानसन्धि। प्रथम दो प्रक्षिप्त हैं, इनमें 
महाभारत की कथा नहीं है, धर्म और नीति का कथन है । इन दोनों ग्रध्यायों में 
कृष्ण का कोई संकेत नहीं है, श्रत: हमारे लिए इनका कोई प्रयोजन नहीं है । 
तृतीय श्रर्थात्‌ यानसन्वि पर्वाध्याय में संजय लौटकर हस्तिनापुर ग्रा गये, उनकी 
बातें सुनकर कौरवों में वादानुवाद चलने लगा । इस ग्रव्याय में कृष्ण का प्रसंग 
दो बार श्राया है । 

२. श्रट्ठावनवे ग्रध्याय में श्रजुन की बात संजय के मुख से सुनकर 
धृतराष्ट्र ने पुछा कि कृष्ण ने क्या कहा था। उत्तर में संजय ने सभा की बातें 
तो नहीं बतलाई प्रत्युत एक गप्प सुना दी, जिसमें कृष्ण श्रोर श्रर्जून मदोन्मत 





*जहां पर परोपकार के निमित्त दूसरे के राज्य का हरण किया जाता है 
वहां बात कदाचित्‌ भिन्न होती हो--मुझे ज्ञात नहीं, क्योंकि मैं राज- 
नीतिज्ञ नहीं हूँ । 
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देखे गये थे । श्रगले ग्रध्याय में धृतराष्ट्र दुर्योधन को सर्वि वे लिए कहते हैं । 
वस्तुतः श्रट्ठावन से चौंसठ तक के छह श्रध्याय श्रत्यन्त अस्पप्ट हैं, इसमें कथा 
का कोई सूत्र नहीं है, इनको प्रक्षिप्त मानना चाहिए। 

३. कृष्ण का प्ररांग दूसरी वार सतसठवे ग्रध्याय से लेकर सत्तरवदें ग्रध्याय 
तक चार अध्यायों में श्राया है । संजय ने कुष्ण का गुणगान किया और उनको 
जगदीश्वर बतलाया । यह प्रसंग भी प्रक्षिप्त लगता है । कृष्ण के ईश्वरत्व से 
हमारा कोई प्रयोजन भी नहीं है, क्योंकि हम ,कृष्ण के मानवचरित्र की ही 
आलोचना कर रहे हैं। 

४. पूर्व निश्चय के अनुसार कौरवों के निकट सन्धि की बातचीत करने 
के लिए श्रीकृष्ण तैयार हुए | उस समय पाण्डवो ने तथा द्रौपदी ने उनसे कुछ 
बातें कहीं श्रौर श्रीकृष्ण ने उनकी बातों का उत्तर भी दिया । इस समस्त 
कथोपकथन का इतना महत्व श्रवश्य है कि इससे कष्ण के विचारों का पता 
लगता है । सर्वप्रथम युधिष्ठिर की बातों का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा--हे 
महाराज, क्षत्रियो के लिए ब्रह्मचर्यं, तप ग्रादि का विधान नहीं है । विधाता का 
क्षत्रियों के लिए निर्देश है कि वे संग्राम में या तो जयलाभ करें श्रथवा प्राण 
त्याग करे, ग्रतः क्षत्रियो के लिए दीनता निन्दनीय है। दीनता का श्रव लबन 
करके ग्रापको श्रपना श्रधिकार मिल भी नहीं सकता । श्राप पराक्रम करके 
शन्रुश्रों का विनाश करें। 

५. फिर भीम की बातों का उत्तर देते हुए उन्होंने श्रपने विचार व्यवत 
किये-पौरुप का त्याग करके दैव के ग्रधीन रहकर श्रथवा दैव की उपेक्षा करके 
केवल पौरुष द्वारा, कोई मनुष्य जीवन व्यतीत नहीं कर सकता । जो व्यक्ति यह 
समझकर दृढ़ता से कमं में प्रवृत्त होता है, वह कर्म के सिद्ध न होने पर व्यथित 
नहीं होता और कमं के सिद्ध हो जाने पर गर्वोन्मुक्त भी नहीं होता । तदनन्तर: 
श्र्जुन की बातों के उत्तर में श्रीकृष्ण ने कहा- उवर क्षेत्र में यथानियम बीज 
वोने पर भी वर्षा के ग्रभाव में फलोत्पत्ति नहीं होती, यदि मनृष्य अपने 
प्रयत्न से सिचन करे तो भी देवप्रकोप से खेत सुख जाता है । ग्रतः देव श्रौर 
पौरुष दोनों के एकत्र हुए विना कार्य-सिद्धि नहीं होती । मैं यथासाध्य पौरुष 
करता हूं, परन्तु देव के ऊपर मेरा कोई वस नहीं है । ये समस्त कथन गीता के 
कर्मयोग-सिद्धान्त से भी प्राप्त होते है । साथ ही यह भी विदित होता है कि 
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श्रीकृष्ण मानवी शक्ति द्वारा कमे में प्रवृत्त थे, देवी शक्ति द्वारा कर्म संपन्न हो 
। जाने से ग्रवतार का उद्देश्य ही व्यथं हो जाता हे । 
| ६. श्रन्त में द्रौपदी ने कृष्ण से वात की । वे बोलीं--ग्रवध्य व्यक्ति के 
वध करने से जो पाप होता है, वही पाप ग वध्य व्यक्ति का वध न करने से होता 
है। द्रौपदी का चरित्र श्रति भास्वर ने उनके व्यक्तित्व का भी 
| प्रभावोत्पादक वर्णन किया है । उनके कथन के ग्रंश इस प्रकार हैं-- 
| है जर्नादन, दुरात्मा दुःशासन ने मेरे इन केशों को खींचा था । शत्रुओं के 
| साथ सन्धि की वात करते हुए ्राप मेरे इन केशों को याद रखना । भीमार्जुन 
दीन बनकर सर्धि कर लें तो भी मुझे कोई ग्रन्तर नहीं भ्राता, मेरे वृद्ध पिता 
अपने पुत्रों के साथ मिलकर णत्रग्रों के साथ युद्ध करेगे, अभिमन्यु के सहित 
मिलकर मेरे पांचों पुत्र कौरवों का संहार करेंगे । दुरात्मा दुःशासन की भुजा 
। को काटकर पृथ्वी पर घूलधू धरित देखे विना मुझको शान्ति नहीं मिल सकती । 
७. द्रौपदी को सान्त्वना देते हुए श्रीकृष्ण ने कहा--जिस प्रकार से तुम 
| क्रन्दन कर रही हो, उती प्रकार भ्रति शीत्र ही कौरव-कुलांगनाएं विलाप 
| करेंगी । धृतराष्ट्र के पुत्र काल-प्रेरित होकर मेरी बातों का श्रनादर करेगे 
| ओर कुछ ही दिनों में रणक्षेत्र में धराशायी बनेंगे । कृष्ण के ये वाक्य हिसा 
१ अथवा क्रोध से प्रेरित नहीं हें । वे वुद्धिवल से भावी घटनाओं की छाया देख 
रहे थे। वे जानते थे कि दुर्योधन राज्यांश देकर सन्थि नहीं करेगा, फिर भी 
सन्धि के निमित्त कोरव-सभा में गये । जो कर्तव्य है उसका पालन करना ही 
चाहिए, उसमें सफलता हो श्रथवा न हो । गीता में भी उनके मुख से कहलवाया 
| गया है कि सिद्धि प्रौर श्रसिद्धि के प्रति समभाव रखते हुए ्रपने ग्रनुष्ठेय कर्म 
| का निष्ठापूर्वक पालन ही योग है। 
| =. यात्रा के समय कृष्ण का समस्त व्यवहार मनृष्योचित है । उन्होंने 
प्रातः कृत्य समाप्त किया, स्तान करके वस्त्राभूपण धारण किये, सूर्य श्रौर 
अग्नि की उपासना की, ब्राह्मणों को श्रभिवादन एवं श्रग्नि की परिक्रमा करके 
| वे तैयार हो गये । गीता में वेदिक काम्य कर्मवाद की निन्दा है। परन्तु श्रीकृष्ण 
1 म्रादर्श मनष्य थे, वे ब्राह्मणों के प्रति उचित श्रादरभाव रखते थे । उस समय के 
| ब्राह्मण विद्वान्‌, ज्ञानवान धर्मात्मा एवं समाज के हितैपी थे, श्रत: सामाजिक जन 
उनका ग्रादर श्रौर पूजा करते थे। मार्ग में जाते हुए उनको कतिपय ब्राह्मगगण 
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एवं महपषिगण दिखाई पड़े वे तत्काल रथ से उतरे ग्रौर उन्होंने ग्रादरपूर्वक 
उन सबसे बातचीत की । 
€. इस प्रसंग में एक सूचना यह भी मिलती है कि. समस्त सामाजिक 
जन कृष्ण का ग्रादर करते थे ग्रौर उनको पूज्य मानते थे। मार्ग में जब सन्ध्या 
हा गई तो कृष्ण ने सारथी को रुकने की श्राज्ञा दी : समस्त परिचारक रक 
गय, सब लोग सन्ध्या-वन्दन करने लगे, श्रश्वों को मुक्त कर दिया गया, 
रात्रि में ठहरने का प्रबन्ध होने लगा। समीपस्थ ग्रामीणों को पता लगा तो वे 
एुरन्त ग्रा गए ग्रौर उन्होंने कृष्ण से घर चलने का निवेदन किया । कृष्ण उनके 
साथ थोड़ी देर के लिए उनके घर भी गए और फिर लौटकर अपने डे रे पर 
उन्हाने सबके साथ रात्रि व्यतीत की। कृष्ण का समस्त व्यवहार आदर्श 
मानबोनित है । जनता उनको भ्रादर्श व्यवित्त एवं ग्रग्रणी मानकर उनका गश्रादर 
1र स्वागत करती है--ईश्वर समभर नहीं । 











४. कोरव-सभा के बीच 


१. वृद्ध धृतराष्ट्र ने यह सुना कि कृष्ण ग्रामे बाले हैं तो उन्होंने उनके 
स्वागत सत्कार की बड़ी तैयारी की गौर उनको भेंट करने के लिए ग्रनेक श्रम ल्य 
वस्तुग्रो का संग्रह किया । यह सव देखकर विदुर ने कहा--ग्राप जैसे धामिक 
हैं, वसे ही बुद्धिमान भी हैं; यदि श्राप उनको सन्तुष्ट करना चाहते हे तो उस 
कार्य को पुरा कीजिए, जिसके लिए बे ग्रा रहे हे--वे उपहार लेकर सन्तुष्ट 
हान वाले नहीं हैं। धृतराष्ट्र धूतं थे रौर बिदुर सरल थे, परन्तु दुर्योधन में 
दोनों ही विशेषताएं थीं । दुर्योवन ने कहा-_ युद्ध तो में रोकूंगा नहीं, यदि कृष्ण 
का स्वागत-सत्कार होता है तो लोग समभेंगे कि मैं डर गया, मैं सोचता 
हूँ कि कृष्ण को बन्दी बना लिया जाए, वे पांडवों के बुद्धिवल हैं, उनके बन्दी 
हानि पर पांडव स्वयं ही हमारे अधीन हो जाएगे। 

२. दुर्योधन की बात सुनकर धृतराष्ट्र ने उसको डांटा और कहा कि दूत 
ह वह बलाया जा सकता है । भीष्म ने यह ढंग देखा तो वे सभा से 
उठकर चले गए। कृष्ण कौरव-सभा में ग्राए, पर न्तु उन्होंने कोई उपहार 
स्वीकार नही किया, सबसे यथायोग्य वातचीत करके वे राजप्रासाद से चले 
गए झौर विदुर के घर पहुंचे । उन्होने कुन्ती से भेंट की श्रौर उनको इन शब्दों 
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में धैर्यं बंघाया--पांडव निद्रा-तन्द्रा, कोध-हपं, क्षुा-पिपासा, हिम-श्रातप 
सबको जीतकर वीरोचित सुख का भोग करते हैं, वीर व्यक्ति या तो ग्रतिशय 
क्लेश या अ्रतिशय सुख का भोग करता है, जबकि इन्द्रिय-सुखाभिलापी जन 
मध्यम अवस्था से ही सन्तुप्ट रहता है; वीरों के लिए या तो राज्यलाभ है या 
फिर वनवास--मध्यम मार्ग नहीं है । “राज्यलाभ अथवा वनवास'---इस 
बात को ग्राज का हिन्दू नहीं समझता । यदि वह समभता तो दुःख में नहीं 
रहता । जिस दिन वह समक जाएगा, उस दिन उसका दुःख दूर हो जाएगा । 
हिन्दू श्रव पुराणेतिहास की इस प्रकार की बातों को नहीं पढ़ता, वह या तो 
मेमों श्रौर साहबों के लिघे हुए नावेल्स पढ़कर दिन विताता हैया अपने जैसे 
पांच लोगों की सभा में बेठकर पक्षियों के समान किचिर-मिचिर करता है । 
कृष्ण यह जानते थे कि सन्धि नहीं होगी, युद्ध ही होगा, फिर भी वे 

दूत बनकर हस्तिनापुर गए; क्योंकि जो कर्म अनुष्ठेय है, उसकी सिद्धि हो 
ग्रथवा न हो, उसका श्रनुष्ठान तो करना ही है--फलाफल की श्रासवित के 
विना उसका साधन तो करना ही होगा । इसी सिद्धान्त को गीता में कर्मयोग 
कहा गया है । युद्ध की ग्रपेक्षा सन्धि समाज के हित में है ग्रोर इसीलिए सन्धि 
का प्रयत्न करना उचित हैं। परन्तु यथासाध्य यत्न करने पर भी सन्धि नहीं 
हो सकी तो क्रृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के प्रति उत्साहित किया, बयोंकि जब 
सन्धि भ्रसाध्य बन गई तो युद्ध ही धमं है। कृष्ण ने कर्मयोग के इस सिद्धान्त 
का स्वयं अपने जीवन में भी ग्राचरण किया है 

४. कुन्ती से विदा लेकर कृष्ण फिर कोरव-सभा में ग्राये । उस समय 
दुर्योधन ने उनको भोजन का निमन्त्रण दिया । उन्होंने उस निमन्त्रण को 
श्रसवीकार कर दिया | कारण पूछने पर उन्होंने कहा- कार्य की साधना के 
पश्चात्‌ ही दूत भोजन और पूजा ग्रहण कर सकता है, मैं श्रपना कार्य सफल 
होने के पश्चात्‌ ही श्रापका निमन्त्रण स्वीकार कर सकता हूं, पहले नहीं । 
दुर्योधन ने और भी ग्राग्रह किया तो वे श्रागे बोले--संसार में या तो प्रीति- 
पूर्वक या विपन्नावस्था में कोई श्रन्य का अस्त ग्रहण करता है, श्रापके निमन्त्रण 
में प्रीति का कोई चिह्न नहीं है श्रौर मैं व्रिपत्तिग्रस्त नहीं हूं, अतः भ्रन्न-ग्रहण 
को दोनों में से कोई भी स्थिति नहीं है । 

५. भोजन तो एक सामान्य वात थी । परन्तु हमारा देनिक जीवन अनेक 
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सामान्य कर्मों का समवाय मात्र है । सामान्य कर्मो के लिए भी एक नीति होनी 
चाहिए | जो नीति समस्त महान्‌ कर्मो का ग्राधार है वही सामान्य कर्मो का भी 
प्राधार है। क्षुद्र व्यवित धर्म का विरोध न करते हुए भी, सामान्य कमों में 
नीति का पालन नहीं करता; वयोंकि उसने नीति के ग्राधार को प्राप्त नहीं किया 
है। इसके विपरीत आदशं मनुष्य सामान्य विषयों में भी इसी श्राधार का 
पालन करता है । 

६. कौरव-सभा से उठकर कृष्ण फिर हि { गए । रात्रि में 
उनकी विदुर के साथ बातचीत हई । विदुर ने बतलाया फि कृष्ण का हस्तिना- 
धुर थाना उपयुक्‍त नहीं रहा, क्योंकि दुर्योधन किसी भी प्रकार संधि स्वीकार 
नहीं करता | तब बे बोले-- जो व्यक्ति इस पृथ्वी के समस्त सैन्यदल को मृत्यु- 
पाश से मुक्त कर सकता है, वह धर्म का श्रधिकारी है । क्षण का यह वावय यूरोप 
के प्रत्येक राजप्रासाद के भीतर स्वर्णाक्षरो में अंकित करने योग्य हैं---शिमला 
का राजप्रासाद भी इसका श्रपवाद न हो । कृष्ण ने पुनः कहा---बही व्यवित 
बुद्धिमान्‌ है जो मित्र के केश पकड़कर भी उसको श्रकार्य से बाहर निकालने 
का प्रयत्न करता है, यदि दुर्योधन मेरे हितकर वचन को सुनकर भी मेरे ऊपर 
शंका करे तो भी कोई हानि नहीं, श्रात्मीयजन को सदुपदेश देकर परम सन्तोष 
प्राप्त होता है, जो व्यत्त जातिभेद के श्रवसर य र सत्परामर्श नहीं देता, 
चह ग्रात्मीय नहीं है। 

७. यूरोपीय जन कृष्ण को परस्त्रीगामी पापी समभते हैं, हमारे देश के 
लोग या तो वसा ही मान लेते हैं या उनको युद्ध का कारण और सहारक कह 
देते हैं श्रथवा कुचऋ-रचने वाला 'चक्री' गानते हैं। परन्तु वे ऐसे नहीं थे, इसके 
विपरीत वे लोकहितैपी ज्ञानियों में श्रेष्ठ, बर्मोपदेष्टा श्रौर ग्रादर्श मानव थे । 
उनके इस स्वरूप को समभना प्रावश्यक है। 

८. अगले दिन स्वयं दुर्योधन और शकुनि विदुर के घर जाकर श्रीकृष्ण 
को लिवा लाए। सभा में कृष्ण ने कुगलतापूर्वेक सन्बि-स्थापना पर बल दिया । 
धृतराष्ट्र वोले-- दुर्योधन को कहो । दुर्योधन को कृष्ण, भीष्म, द्रोण ग्रादि ने 
भ्रनेक प्रकार से समझाया, परन्तु सन्धि का प्रस्ताव तो दूर रहा, दुर्योधन कृष्ण 
को खरी-खोटी सुनाने लगा । उत्तर में कृषण ने भी उसके समस्त पापाचार का 
भंडाफोड़ किया । क्ुढ होकर दुर्योवन सभा से चला गया । 
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€. तव कृष्ण ने वृतराष्ट्र को परामर्श दिया कि वे राजनीति के मलमन्त्र 
के ग्रनुसार कार्य करें श्रर्थात्‌ प्रजा की रक्षा के लिए पापाचारी को दंड 
बहुजनहिताय एकजन को दंड दें। जिसको स्वच्छन्द छोड़ने से बहसंख्यक 
प्राणियों का वघ होता हो, उसको दंडित करना चाहिए। यूरोप के समस्त 
राजाओं ग्रौर राजमन्त्रियो ने इसी प्रकार परामर्श करके सन्‌ १८१५ में 
नेपोलियन को भ्राजन्म कारावास दिया था । कृष्ण ने स्वयं समस्त यदुकुल 
की रक्षा के निभित्त अपने मामा कंस का वध किया था । परन्तु धृतराष्ट्र को 
दिए गए परामर्श का कोई फल नहीं हुआ । उधर दुर्योधन कर्ण के साथ मिल- 
कर कृष्ण को बन्दी करने की योजना वनाने लगा । 

१०. सात्यकि, कृतवर्मा ग्रादि कृष्ण के साथ सभा में उपस्थित थे। सात्यकि 
कृष्ण के ग्रनृगत एवं प्रिय थे, वे अस्त्र विद्या मे ग्रर्जन के शिप्य थे और ग्रर्जन 
के समान ही वीर थे। उनको दुर्योधन की कुमन्त्रणा का पता लग गया । 

होने कृतवर्मा को ससँन्य प्रस्तुत रहने का संकेत दे दिया और कृष्ण को 
सूचित करके धृतराष्ट्र को भी दुर्योधन की समस्त गतिविधि का सबके सामने 
ज्ञान करा दिया। यह सुनकर विदुर ने धृतराष्ट्र से कहा--दुर्योधन की वही 
दशा होगी जो पतंगे की भ्राग में कूदने पर होती 

११. क्ष्ण वलणाली थे । ग्रतः वे क्रोबशून्य तथा क्षमाशील भी थे। 
उन्होने धृतराष्ट्र से कहा--सुना गया है कि दुर्योधन आदि क्रुद्ध होकर मुभाको 
बलपूर्वक बन्दी वनाना चाहते हैं, परन्तु यदि श्रापकी श्रनुमति हो तो मैं इनको 
दिखा दूं कि मैं इन सबको पकड़ सकता हुं, ग्रापके पुत्र मुझको केद करने की 
योजना बनाकर युधिष्ठिर का ही काम बना रहे हैं, मैं ्रमी इन सबको पकड 
कर युधिष्टिर के हवाले क । परन्तु मैं श्रापके सम्मुख इस प्रकार का 
क्रोधपूर्ण निन्दनीय कार्य नहीं करूंगा । 

१२. धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को बुलाया श्रौर उसकी भत्संना की । तदनन्तर 
विदुर ने भी उसको इसी प्रकार डांटा । इसके वाद कृष्ण बड़े जोर से हंसे ग्रौर 
सात्यकि तथा कृतवर्मा का हाथ पकड़कर कोरव-सभा से उठकर चले गए। यहां 
तक का वर्णन सुसंगत एवं स्वाभाविक है । परन्तु यहां पर कृष्ण का ईश्वरत्व 
बताने के लिए किसी ने क्षेपक जोड दिया है । जिसका संकेत कृष्ण के मुक्‍त 
हास्य से ही मिल जाता है । इसी प्रकार का विश्वरूपवर्णन गीतापर्वाध्याय में 
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भी है, परन्तु वह रचना की दृष्टि से उत्तम कोटि का है। प्रस्तुत प्रसंग में कृष्ण 
के विश्वरूप वर्णन का कोई उपयोग नहीं है, अतः वह असंगत है । कृष्ण 
मानवी शक्ति से कार्य किया करते थे, देवी शक्ति से नहीं । वे अपनी शक्ति से 
दुर्योधन को डरा सकते थे, दंड दे सकते थे, तब देवी शक्ति के प्रदर्शन 
उनको क्या ग्रावश्यकता थी । 

१३. सभा से उठकर कृष्ण कुन्ती के पास गए श्रौर वहां से उन्होने 
उपप्लव्य नगर की यात्रा की, जहां पांडव रह रहे थे । जाते हुए उन्होंने कर्ण 
को अपने साथ श्रपने रथ पर विठा लिया । श्रव तक हमारे सामने कृष्ण की 
साम और दण्ड नीति ही श्राई है, परन्तु कर्ण के साथ व्यवहार में उनकी भेद- 
नीति का भी परिचय मिलता है। उनकी समस्त नीति का श्राधार लोक- 
हित-कामना है और उनका समस्त व्यक्तित्व उनकी असाधारण बुद्धि क 
परिचायक है 














५. कृष्ण-कर्ण संवाद 
१. कृष्ण सवंभूत-हितेपी थे। इस महायुद्ध में ग्रसंख्य प्राणियों का नाश 
होगा--यह सोचकर वे सबसे ग्रधिक व्यथित थे। प्रथम वार विराटनगर में 
जब युद्ध का प्रस्ताव आया तो कृष्ण ने ही उसका विरोध किया था । अर्जुन 
जब युद्ध के लिए सहायता मांगने गए तो कृष्ण ने साफ कह दिया कि वे युद्ध 
नेही करंग--इस युद्ध के निमित्त ग्रस्त्र भी धारण नहीं करेंगे। युद्ध की 
आशक बढ़ने पर उन्होंने दुसरा उपाय सोचा और युद्ध को श्रवश्यम्भावी जान- 
कर भी का रव-सभा में सन्वि-स्थापना के निमित्त पहुंचे । ग्रन्त में राजनीतिज्ञ 
ठैप्णाने जनसमूह की रक्षा के लिए अन्य उपाय निकाला । उन्होने कर्ण को युद्ध 
से विरत करने का प्रयत्न किया । 

२. कण परम वीर था झौर ग्र्जुन के समान ही बलवान था । उसके 
चाहुवल पर ही दुर्योबन अपने को बलवान मानता था । उसी के सहारे दुर्योबन 
पाण्डवा के साथ युद्ध करने पर तुला हुआ था । यदि कर्ण की सहायता न 
मिलती तो दुर्योधन कभी यद्ध में अवृत्त न होता । कृष्ण ने सोचा क्रि यदि कर्ण 
प 

ने कर्ण को अपने रथ पर विठा लिया 
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भ्रोर बातचीत करने के लिए उसको एकान्त में ले गए 

३. कण को लोग अ्रधिरथ का पुत्र जानते थे । स्वयं कर्ण क 1भी यह 

विदित नहीं था कि वह कुन्ती का गर्भजात पुत्र है, अधिरथ-पत्नी राधा ने तो 
उसका पालन-पोषण मात्र किया है। कुन्ती कृष्ण की बुञ्रा थी। ग्रत कृष्ण को 
भाजराज क घर की कर्ण के जन्ट की इस घटना का पता था। इस पृष्ठभमि के । 
लेकर उन्होंने कर्ण से कहा--शास्त्र के ग्रनसार जो कन्या का पाणिग्रहण करता 
हैं, वहा उस कन्या को सन्तान का पिता माना जाता है, इस सिद्धान्त के ग्रन- 
सार तुम पाण्डव हो और सभी भाइयों में वड़े हो, पाण्डव-राज्य तुम्हारा है, 
शप पांचा भाई तुम्हारी ग्राज्ञा में रहकर उस राज्य में कार्य करेंगे। 

४. कृष्ण का परामर्श सबके हित में था । प्रथम तो कर्ण का हित था कि 

राजश्वर ही जाएगा शोर पाण्डव उसके प्रति शत्रुभाव त्यागकर मित्रभाव 
ग्रहण कर लेंगे । इसमें दुर्योधन का भी हित था कि युद्ध न होने से उसका राज्य 
भी वच जाएगा और कुलक्षय भी नहीं होगा । यह परामर्श पाण्डवों के लिए 
उपयोगी था क्योंकि नर-संहार को बचाकर वे श्रपने वडे भाईके साथ मिल- 
कर राज्यसुख का भोग करेंगे । इसमें मानवजाति श्रौर समाज का भी कल्याण 
था; प्राणरक्षा एवं हितकामना थी । 

५. कण ने कृष्ण की वात का महत्त्व समका ग्रौर यह भी माना कि यद्ध 
में दुर्योधन ्रादि की रक्षा नहीं है । परन्तु वे कण्ण की बात को मानने में श्रपने 
को श्रपराधी समते थे । ग्रधिरथ और राधा ने उनका पालन किया था 
उनके ग्राश्चय में रहकर उनका विवाह सूत-वंश में हुआ था, उनके सन्तान भी 
थी--उस समस्त सम्बन्ध को त्याग देना कर्ण के लिए सम्भव नहीं शा। कर्ण तेरह 
वर्षों से दुर्योधन के ग्राश्चय में रह रहे थे, दुर्योधन को उनका भरोसा था । यदि 
चे ग्रव पाण्डव बन जाँय तो लोग उनको स्वार्थी तथा कृतध्न कहेंगे । इन दोनों 
कारणां से कणं कृष्ण के परामर्श को स्वीकार नहीं कर सके । गाढ़ ग्रालिगत 
करके विषण्ण भाव से दोनों एक-दूसरे से विदा हो गये । कर्ण का चरित्र ग्रति 
महान्‌ और मनोहर है । 

६. लौटकर कृष्ण उपप्लव्य नगर में ग्रा गये । युधिष्ठिर ग्रादि ने पूछा 
श्रौर कृष्ण ने हस्तिनापुर की समस्त घटनाएं उनको सुना दीं । यहां पर भग- 
चद्यान पर्वाध्याय समाप्त हो जाता और संन्य निर्माण श्रध्याय प्रारम्भ हो जाता 
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है । कृष्ण भ्रौर श्रर्जुत के परामर्श के अ्रनुसार पाण्डवों ने धृष्टययुम्न को अपना 
सेनापति बना दिया । बलराम कृष्ण को कुछ मीठी भिडुकियां देकर श्रज्ञात 
स्थान को चले गये । 

७. इसके श्रनन्तर उलूक दूतागमन पर्वाध्याय हे । शकुनि आदि ने दुर्यो- 
धन के भाई उलूक को दूत बनाकर पाण्डवों के पास भेजा । उसने पाण्डवों के 
पास ग्राकर काफी गाली-गलौज की । तब कृष्ण ने उससे कहा कि तुम जाश्रो 
श्रौर दुर्योधन को बता दो कि जिस उद्देश्य से उन्होंने तुमको भेजा है, वह उद्देश्य 
पूरा हो गया--पाण्डव लोग तुम्हारे ग्रभिप्राय को ठीक-ठीक समभ गये । कृष्ण 
ने यह भी कहा कि मैं श्रर्जुन का सारथी बनूंगा और युद्ध नहीं करूंगा, यह 
जानकर तुम निर्भर मत बनो, जिस प्रकार भ्रग्नि तृणराशि को भस्म कर देता 
है, उसी प्रकार मैं समस्त योद्धाओं को भस्मसात कर सकता हूं 

८. उलूक दूतागमन पर्वाध्याय को हम श्रादिम स्तर का नहीं समभते । 
इसमें कोई प्रयोजन संपन्न नहीं होता । रचना-कौशल नहीं है, श्रन्ण स्थलों से 
इसका विरोध भी है, अनुक्रमणिका अध्याय में भी इसका नाम नहीं है । 
इसके बाद महाभारत में रथातिरथसंख्यान तथा ग्रम्वोपाख्यान पर्वाध्याय हे 
जिनमें कृष्ण का कोई वृत्तान्त नहीं है । इस प्रकार उद्योगपर्व की समाप्ति हो 
जाती है । 








षष्ठ खण्ड 


कुरुक्षेत्र 
यो निषण्णो भवेद्रात्रौ, दिवा भवति विष्ठितः । 
इष्टानिषृस्य च दृष्टा, तस्मे दृष्टात्मने नमः ॥ 
(शान्तिपवं, ४७ भ्रध्याभ्र) 
१. भीष्म का युद्ध 
१. कुरु 





गच्च युद्ध का वर्णन महाभारत के चार पर्वो में है। इन चारों पर्वो 
के नाम दुय विन के सेनापतियों के नामों के क्रम के श्रनसार 'भीष्मपवे, द्रोण- 
प्रब, कणपव तथा शल्यपर्व हैं । ये समस्त पर्व महाभारत के निकृष्ट ग्रंश हैं । 

पुनरुक्ति, श्रकारण एवं ग्ररुचिकर वर्णन-वाहुल्य, श्रनैसगिकता, अत्युवित तथा 
श्रसंगति दोष सवंत्र हैं। इसमें प्रथम स्तर की रचना श्रत्यल्प ही है। यह स्थिर 
करना कठिन है कि कौन अंश मौलिक है और कौन ग्रंश ग्रमौलिक है । कांटों 
के वन से पुष्पचयन श्रति दुष्कर होता है, तथापि जहां-जहां कृष्णचरित्र संबंधी 
कथा हे, उन स्थानों को समभने का हम यधासाध्य प्रयत्न करेंगे । 

२. भीष्म पर्वे मे प्रथम जम विनिर्माण पर्वाध्याय है, जिसका युद्ध 
से कोई सम्बन्ध नहीं है । महाभारत कथा का भी ग्रत्यल्प है, कृष्णचरित्र का 
कोई प्रसंग नहीं है। तदनन्तर भगवद्गीता पर्वाव्याय है, जिसके चौबीस 
्रध्य्रायों के पश्चात्‌ गीता का आरम्भ है, ग्रोर इन चोवीस श्रब्यायों में कृष्ण 
सम्बन्धी कोई विशेष सन्दर्भ नहीं है । युद्ध से पूर्व कृष्ण ने अर्जुन को दुर्गास्तुति 
का परामर्श दिया और ग्रर्जुन ने श्राराधन। रूप में दुर्गा की स्तुति की । 'गीता' 
इृष्णचरित को जानने के लिए अति उपयोगी है--गीतोक्त वर्म ही कृष्ण के 
मानव और देव रूप का व्यापक्र परिचय देता है । 'बर्मतत्त्व” एवं श्रीमदू- 
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भगवद्गीता “(बंगला टीका) नामक ग्रन्थों में इस विषय पर विस्तार से विचार 
किया गया है । 

३. भगवद्गीता पर्वाध्याय के पश्चात्‌ भीध्मचध पर्वाध्याय है। युद्ध 
प्रारंभ हो गया । कृष्ण श्रर्जून के सारथी मात्र थे । महाभारत में जिस युद्ध का 
वर्णन है वह प्रायः दो रथियों के बीच का है, इसमें सारथी का भाग्य भ्रति 
संकटमय था । रथीजन शत्रु के सारथी ्रौर्‌ श्रश्वों को नष्ट करने की चेष्टा 
करते थे, क्योंकि ऐसा हो जाने पर शत्रु की गति रुद्ध हो जाती थी। सारथी 
योद्धा नहीं थे, वे जाति के वेश्य थे, ग्रात्मरक्षा मे ग्रक्षम थे, परन्तु कत्तं व्सबशात्‌ 
उनको शत्रुरथी का लक्ष्य बनना पड़ता था । कृष्ण भी उस श्रठारह दिन के युद्ध 
में अनेक बार शत्रु के बाणों से विद्ध हुए । 

४. कृष्ण ने प्रतिज्ञा की थी कि युद्ध में वे श्रस्त्र धारण नहीं करेंगे । परन्तु 
एक दिन उनक्रो ग्रस्त्र धारण करना पड़ा, यद्यपि उसका उन्होंने प्रयोग नहीं 
किया । दुर्योधन के सेनापति भीष्म असाधारण योद्धा थे, बे पाण्डव-सेना का 
निरन्तर विनाश करते जा रहे थे । युद्ध में उनके समकक्ष ग्रर्जून ही थे, परत्तु 
अर्जुन ्रपने पितामह के प्रति प्रहार करने में श्रति संकुचित थे ग्रौर पूरे उत्साह 
के साथ युद्ध नहीं कर पा रहे थे। यह देखकर एक दिन कृष्ण रथ को छोड़कर 
पैदल ही चक्र धारण करके भीष्म की ओर दौड़े । भीष्म ने यह दृश्य देखा तो 
भ्रति श्राह्वादित हुए और कृष्ण से वोले--श्राइए, श्राइए जगन्निवास, मैं 
मको नमस्कार करता हूं, श्राप मुकपर प्रहार करके, मुझे गिरा दीजिए । 
श्रर्जुन स्वयं लज्जित हुए और दौड़े तथा श्रनुनय-विनय करके कृष्ण को लोटा 
लाये । इस घटना का वर्णन प्रथम स्तर का है --कवित्व प्रथमश्रेणी का है,भाव 
तथा भाषा उदार एवं जटिलताशून्य है । इसको प्रथम स्तर की मौलिकता का 
स्थान मिलना चाहिए । 

५. इस घटना को लेकर कृष्णभवत उनकी भक्तवत्सलता सिद्ध करते हैं-- 
भक्त भीष्म की प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए भगवान्‌ कृष्ण ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़- 
कर श्रस्त्र ग्रहण किया । परन्तु मूल महाभारत में भीष्म की प्रतिज्ञा नहीं है 
ओर इस घटना से कृष्ण की प्रतिज्ञा टूटी भी नहीं, क्योंकि उन्होंने युद्ध न 
करने की प्रतिज्ञा की थी, * अयुद्धमान: संग्रामे न्यस्तणस्त्रो$हमेकतः” । सारथी 
लोग प्राय: रथी को उत्तेजित किया करते थे, कृष्ण ने भी वही किया श्रौर वे 
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सफल भी हुए । युद्ध के नवम दिन भी कृष्ण ने इसी प्रका र श्रजुन को उत्तेजित 
किया--युधिष्ठिर आदि रात्रि को परामर्श कर रहे थे तो कृष्ण ने कहा कि 
आप लोग अनुमति दें तो मैं भीष्म के साथ युद्ध करके उनका वध करू परन्तु 
यथार्थ में बह कायं अर्जुन को करना चाहिए । युधिष्ठिर ने कहा हम लोग स्वार्थ 
वश होकर श्रापकी प्रतिज्ञा भंग कराना नहीं चाहते, श्राप युद्ध किये बिना ही 
हमारी सहायता करते रहें 

६. तदनन्तर कृष्ण के परामर्श से सव लोग भीष्म के पास पहंचे श्रौर 
स्वय उनसे उनके वध का उपाय पुछा । भीष्म ने वता दिया श्रौर श्रगले दिन 
शिखण्डी की ग्राड से श्र्जुन ने वाण-प्रहार किया । पितामह विद्ध होकर गिर 
गये। यह घटना श्रति मनोहर है, परन्तु इसका कृष्ण-चरित्र से कोई सम्बन्ध 
नहीं है, इसकी श्रालोचना की यहां ग्रावश्यकता नहीं है। सामान्यतः यह 
रचना महाभारत के भीतर द्वितीय स्तर के कवि का योगदान 


२. जयद्रथ-वध 


१. भीष्म के पश्चात्‌ द्रोणाचार्य सेनापति बनाये गये । द्रोणपर्ब के प्रारं भर 
में कृष्ण का कोई विशेष योग नहीं है, वे सारथी के कार्य का निर्वाह करते 
घटनाओं को देखकर यह ग्रस्य ग्राक्षेप है कि युद्ध के कर्त्ता और मेता कृष्ण ही 
थे। वे बीच-बीच में युधिष्ठिर और श्रर्जुन को उपदेश श्रवश्य देते हैं । द्रोणा- 
भिपेक पर्वाध्याय के ग्यारहवें ग्रध्याय में संजय ने कृष्ण के बलवीर्य श्रौर 
महिमा का विस्तृत वर्णन किया है । इस प्रकार का महिमा-कीर्तन महा भारत 
में श्रनेक वार पाथा जाता है । हमारा उद्देश्य कृष्ण के मानव चरित्र का अध्ययन 
है, श्रौर मानवचरित्र व्यक्ति की कार्यावली में प्रकाशित होता है, श्रः हम 
कृष्ण के कार्यों पर ही बिचार कर रहे हैं--उनकी प्रशंसा, स्तुति श्रादि पर 
नहीं । 

२. इस पर्व में सर्वप्रथम भगदत्त-वध के प्रसंग में कृष्ण का उल्लेख है। 
भगदत्त परमवीर थे, उनसे युद्ध करने में केवल श्रर्जून ही सक्षम थे । युद्ध करते 
हुए भगदत्त ने वेष्णवास्त्र का प्रयोग किया । स्वयं श्रर्जून भी इस श्रस्त्र को 
निरस्त करने में श्रसमर्थ थे । ग्रतः कृष्ण ने श्र्जुन को वचाकर उसका प्रहार हार 
अपने ऊपर लिया और उस ग्रस्त्र को निरस्त कर दिया। यह कथा श्रने- 
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सगिक है । श्रतः हम इसको गल्प मानकर इस पर विचार करना अ्रनावश्यक 
समभते हैं। 

३. इस पर्व में ग्रभिमन्युवध पर्व के पश्चात्‌ कृष्ण कम क्षेत्र में सक्रिय दिख 
लाई पड़ते हैं। जिस दिन सात रथियों ने श्रभिमन्यु को घे रकर उसका अन्याय- 
पूर्वक वध कर डाला, उस दिन कृष्ण ग्रौर श्रर्जुन उस युद्धस्थल पर उपस्थित 
नहीं थे, वे दुर्योधन को दी गई कृष्ण की नारायणी सेना के साथ अन्यत्र युद्ध 
कर रहे थे । दिवसान्त में शिविर में श्राकर उनको श्रभिमन्यु-वघ का समाचार 
मिला । श्र्जुन एकदम शोक में डूब गये । योगेश्वर कृष्ण उनको सान्त्वना देने 
लगे । ऋषि-मुनि युधिष्ठिर को समभा रहे थे कि मनुष्य मरणशील है, जो 
जन्म लेता है वह मरता भी श्रवश्य है । परन्तु कृष्ण ने एक दुसरी ही वात 
कही--युद्धोपजीवी क्षत्रिय का यही मागं है, युद्ध में प्राणत्याग करना ही क्षत्रिय 
का धर्म है । उन्होंने अपनी बहन ग्रो र श्रभिमन्यु की माता सुभद्रा को इस प्रकार 
समभाया--- 

सत्कुलोत्पन्न क्षत्रिय को जिस प्रकार प्राणत्याग करना चाहिए, तुम्हारे 
पुत्र ने बसा ही किया है । रतः शोक करने की श्रावश्यकता नहीं है । महारथी, 
घीर, पितृतुल्य पराक्रमशाली श्रभिमन्यु को भाग्यक्रम से बीरोचित गति प्राप्त 
हुई है । महावीर अभिमन्यु ने शत्रु-सेता का संहार करके पुण्यजनित सर्वः 
कामप्रद भ्रक्षय लोक को गमन किया है । साधुजन तपस्या, ब्रह्मचर्य, शास्त्र 
श्रौर प्रज्ञा के द्वारा जिस गति की ग्रभिलाषा करते हैं, तुम्हारे पुत्र ने वह गति 
सहज ही प्राप्त कर ली है । हे सुभद्रो, तुम वीरपत्नी, वीरजननी और वीर- 
नन्दिनी हो, अपने पुत्र के निमित्त तुम शोक मत करो । 

४. इधर पुत्रशोकातुर अर्जुन ने रोपावेश में अपने को एक श्रति कठिन 
प्रतिज्ञा में डाल दिया। उन्होंने यह सुना था श्रौर विश्वास कर लिया कि 
श्रभिमन्यु की मृत्यु का प्रवान कारण जयद्रथ है । प्रत: उन्होंने यह प्रतिज्ञा की 
कि कल सूर्यास्त से पूर्व जयद्रथ का वध कर दूंगा, यदि न कर सका तो ग्नि 
म प्रवेश करक स्वय प्राण त्याग दंगा । इस प्रतिज्ञा से दोनों पक्षों में बड़ी हल- 
चल उत्पन्न हो गई । पाण्डवसेना ग्रति उल्लसित होकर कोलाहल करने लगी 
अ्रार वादकवृन्द बाजे बजाने लगे। कौरव-सेना को प्रतिज्ञा का पता लगा वो 
वह चमत्छृत हाकर जयद्रथ को रक्षा का उपाय सोचने लगी। 
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५. कृष्ण के लिए एक विषम परिस्थिति उपस्थिति हो गई । ग्रर्जन ने 
जो प्रतिज्ञा कर डाली थी उसका निर्वाह श्रति कठिन था । जयद्रथ स्वयं मः 
रथी था, वह सिन्वूसौवीर देश का अधिपति था, असंख्य सेना का नायक था, 
ग्रोर दुयोंधन की बहन का पति था। कौरवों के समस्त योद्धा ग्रपनी पूरी 
तत्परता एवं शवित से उसकी रक्षा करेंगे और इधर, पाण्डवजन ग्रभिमन्यु के 
शोक मे विह्वल थे। कृष्ण ने संचालन का कार्य स्वयं संभाला, गुप्तचर भेजकर 
उन्होंने कौरवों की तेयारी का समाचार प्राप्त किया--द्रोणाचार्य ने ब्य 
रचना की है, कर्ण श्रादि समस्त योद्धा एकत्र होकर जयद्रथ की रक्षा करेंगे। 
दुर्भो्य व्यूह को तोड़कर, समस्त वीरजनों को एक साथ पराजित करके महा- 
वीर जयद्रथ का वध ग्रत्यन्त ग्रसाध्य था । कृष्ण ने श्रपने सारथी दारुक को 
बुलाया और श्रपने रथ को उत्तम श्रश्‍वों और श्रस्त्र-शस्त्रो से सुसज्जित करने 
का ग्रादेश दिया। उनका मन्तव्य यह था कि यदि श्रर्जून समस्त वीरों का 
संहार करके व्यूहभिद न कर पाए तो कृष्ण स्वयं युद्ध में प्रदत्त होकर श्रर्जून 
का मार्ग प्रशस्त कर देंगे। 

६. कृष्ण को युद्ध नहीं करना पड़ा। श्रर्जून श्रपने बाहुबल से ही सफल 
हो गए | परन्तु यदि कृष्ण को युद्ध करना पड़ता तो भी वे अ्रपनी प्रतिज्ञा 
अ्रयुद्धमान: संग्रामे' से विच्युत नहीं होते, वयोंकि उन्होंने जिस युद्ध में भाग 
न लेने की प्रतिज्ञा की थी, वह कौ रव-पाण्डव-युद्ध था ग्रौर यह युद्ध श्र्जुन की 
प्रतिज्ञा के निमित्त युद्ध था--यह युद्ध पूर्व-उपस्थित नहीं था, इस समय संयोग 
सेसिर पर ग्रा पड़ा था | ग्र्जुन कृष्ण के सखा शिष्य तथा भगिनीपति थे, गरर्जुन 
की प्राणरक्षा कृष्ण का प्रथम कत्तव्य था। 

७. अगले दिन कृष्ण की सहायता के विना ही अर्जुन सफल हो गए। फिर 
भी एक कथा जोड़ दी गई है कि अपराह्न में कृष्ण ने योगमाया द्वारा सूर्य को 
छिपा दिया और फिर जव ग्रर्जुन ने जयद्रथ का वध कर दिया तो उन्होंने सूर्य 
को पुनः प्रकटित कर दिया । कौरवों को भ्रम हो गया कि सूर्य भ्रस्त हो गया है, 
वे शिथिल हो गए, युद्ध चलता रहा! ग्रर्जुन के सामने एक ही लक्ष्य था वे उसी 
पर लगे हुए थे, युद्ध चल रहा था । जयद्रथ मारा गया । इस समस्त श्रम में 
कृष्ण श्रथवा उनकी योगमाया की ग्राबश्यकता ही कया है ? 
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३. द्वितीय स्तर का कवित्व 

१. महाभारत महासमुद्र है । हम ग्रव तक इसकी स्थिर जलराणि में 
मधुर गुढुगंभीर शब्द सुनते-सुनते नौकायात्रा कर रहे थे । परन्तु श्रव ह्म 
सहसा घोर तुफान में ग्रा पड़े, लहरों का घात-प्रतिघात हमारी नौका को थपेडे 
दे रहा है, क्योंकि इस समय हम विशेष प्रकार के द्वितीय स्तर के कवि के 
हाथ में पड़ गए। इस कवि के हाथ से कृष्णचरित्र में बड़ा परिवर्तन हो गया। 
जो उदार था वह क्षुद्र-संकी्ण बन गया, जो सरल था वह कोणलयुक्‍त हो 
गया, जो सत्य था वह ग्रसत्य एवं प्रवंचना का स्थान बन गया, जो न्याय 
ग्रौर घर्म से ग्रनृमोदित था वह श्रम्याय ग्रौर अधर्म से कलुषित हो गया। 
द्वितीय स्तर के कवि ने कृण्णचरित्र में इस प्रकार विकार उपस्थित कर दिया ] 
परन्तु ऐसा क्यों हुआ ? द्वितीय स्तर का कवि भी क्षुद्र नहीं था, बह धर्मा- 
धर्मशून्य नहीं था । फिर भी उसने कृष्णचरित्र में ऐसा परिवर्तन वयों किया ? 
उसके गंभीर तात्पर्य को समझने का प्रयत्न करना चाहिए । 

२. हमने यह सर्वत्र देखा है श्रौर श्रागे भी देखेंगे कि प्रथम स्तर के कवि 
के हाथ से ईशवरावतार के रूप में कृष्ण का चित्रण नहीं हुआ है । कृष्ण अपने 
को ईश्वर का ग्रवतार नहीं कहते प्रत्युत सर्वत्र श्रपनी मानवी प्रकृति का 
परिचय देते हैं श्रौर मानवी शक्ति के सहारे ही संपूर्ण कार्यों का संपादन 
करते हैँ । कवि ने उनके इसी भाव ग्रौर इसी रूप को स्थापित किया है। 
वस्तुतः प्रथम स्तरीय महाभारत कतिपय प्राचीन किवदन्तियों का संग्रह मात्र 
है, जिसको कवि ने काव्य का रूप दे दिया हे--उन किवदन्तियों का एक 
प्राख्यायिका-सूत्र में कुणलतापुर्वक सन्निवेश कर दिया गया है। 

३. जिस समय श्रीकृष्ण का ईश्वरत्व स्वीकृत और स्थापित हो गया, उस 
समय दूसरे स्तर का कायं प्रारंभ हुग्रा । कवि का मुख्य उद्देश्य इसी ईश्वरत्व 
को दृढ़ करना था । उनके कृष्ण ग्रपने ईश्वरत्व का परिचय स्वयं देते हैं और 
देवी शक्ति द्वारा कार्य संपादन करते हैं । कवि यह जानता था कि ईश्वर 
पुण्यमय है । फिर भी वह एक तत्त्वविशेष को परिस्फुट करने में श्रति संलग्न 
है। वही तत्त्व यूरोपीय विचारकों को बहुत परेशान कर रहा है। भगवान्‌ 
दयामय हैँ, वे करुणाक्रम में ही जीवसृष्टि करते हैं, जीव का मंगल ही उनकी 
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कामना है। फिर भी संसार में दुःख क्यों है ? पृथ्वी पर पाप कहां से आया । 
ईसाई लोग इस तत्त्व की मीमांसा बड़ी कठिनाई,से कर पाते हैं, परन्तु हिन्दू: 
दर्शन में इसकी व्याख्या अत्यन्त सरल एवं सहज है । 

४. हिन्दू मत के श्रनुसार ईश्वर ही जगत्‌ है, ईश्वर स्वयं सुख-दुःख, 
पाप-पुण्य से श्रतीत है। जिसको हम सुख-दुःख बहते हैं वह ईश्वर के लिए 
सुख-दुःख नहीं है। इसी प्रकार जिसको हम पाप-पुण्य समभते हैं, ईश्वर के 
लिए वह पाप-पुण्य नहीं है । ईश्वर ने लीला के निमित्त जगत्‌ की सृष्टि की, 
जगत्‌ उन्हं का भ्रंश है--उनसे भिन्न नहीं है । श्रविद्या के आवरण में उनकी 
सत्ता के ग्रावृत्त होने से सुख-दु:ख, पाप-पुण्य का ग्राघार वन गया । श्रतः सुखः 
दुःख, पाप-पुण्य भायाजन्य हैं । दुःख भी उनकी माया है, पाप भी उनकी माया 
है | विष्णुपुराण में कालिय नाग द्वारा कृष्ण के प्रति कहलवाया गया है-- 

यथाहं भवता सृष्टो जात्या रूपेण चेश्वर ! 
स्वभावेन च सयुक्तस्तयेदं चेष्टितं मम॥ 
्र्थात्‌ ग्रापने मुझको सर्प बनाया है, इसीलिए मैं हिसा करता हूं । प्रह्लाद ने 
भी स्तुति रूप में कहा-- 
विधाविधे भवान्‌ सत्यमसत्यं त्वं विपामृते। (विष्णुपुराण) 
घर्म-ग्रध्ं, ज्ञान-भ्रज्ञान, सत्य-असत्य, न्याय-ग्रव्याय, वुद्धि-दुर्वुद्धि सवका उद्‌- 
गम ईश्वर से ही है। गीता में उन्होंने इसी वात को दृहराया है-- 
ये चेव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये। 
मत्त एवेति तान विद्वि, न त्वहं तेषु ते मयि ॥७॥१२॥ 
“न त्वहं तेष , ते मयि'--मैं उनके वश में नहीं हूं, वे सब मेरे श्रधीन हैँ । महा- 
भारत के शान्तिपर्व में भीष्म कृष्ण की स्तुति करते हुए जहां (सत्यात्मने नम 
'धर्मात्मने नमः” कहते हैं वहां 'कामात्मने नमः 'थो रात्मने नमः", 'त्रौर्यात्मने 
नमः, दृप्तात्मने नमः: भी कहते हैं, और अन्त में 'सर्वात्मने नमः कहकर 
उपसंहार कर देले हैं । प्राचीन हिंन्दूशास्त्र से यदि उद्धरण एकत्र किए जाय 
तो संकड़ों पृष्ठ भर जाएंगे । ह 

५. सव कुछ ईश्वर का ही रूप हैं । दुःख जगदीश्व र-प्रेरित है, ईश्वर से 
भिन्न दुःख का दूसरा कारण नहीं है । जिस पाप के कारण मनुष्य निदित तथा 
दंडनीय है, उसकी बुद्धि ईश्‍वर-प्रवतित है । इत सवका कर्ता ईश्वर हैं, ता सतु 
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फिर कवा है ? द्वितीय हतर के कवि ने इसी प्रश्‍न का उत्तर देने के लिए 
श्रनेकशः विस्तार किया है । श्रेष्ठ कवि श्राजकल के लेखकों के समान अपने 
लेखन की लम्बी भूमिका नहीं लिखते । उनके मर्मार्थ को ग्रहण करने के लिए 
पाठक को स्वयं चेष्टा करनी पड़ती है । शेवसपीयर के एक-एक नाटक का मर्म 
ग्रहण करने के लिए सैकड़ों प्रतिभाशाली व्यक्ति कितना सोचते हैं, कितना 
लिखते हैं, हम उसको समझने के लिए कितनी माधापच्ची करते हैं। परन्तु अपने 
महाभारत के एक अध्याय का मर्म समभने के लिए हम कभी एक घड़ी भी 
प्रयत्न नहीं करते । जिस प्रकार हरिसंकीतंन के श्रवसर पर एक ओर वेष्णव 
लोग मृदंग पर थाप देते हैं, माभिकता से श्रथ बिमोचन करते हुए धरती पर 
लोट-पोट हो जाते हैं, तो दूसरी ओर नवशिक्षित लोग न्यूसेन्स कहकर चिल्लाते 
हुए दूर भाग जाते हैं। उसी प्रकार एक गोर प्राचीन हिन्दू ग्रन्थों का नाम 
सुनकर ही एक दल धरती पर गिरकर श्रद्धा व्यवत करता है, दूसरी ओर 
दूसरा दल उन सबको मिथ्या, अश्नाव्य, परिहाय, उपहासास्पद कहकर उनकी 
विवेचना करता है । समभने की चेष्टा दोनों में से कोई भी दल नहीं करता। 
इस पर दूसरा दुःख यह है कि यदि कोई समभाना चाहे तो भी वे समभता 
नहीं चाहते । 

६. ईश्वर ही सब कुछ है, ईश्वर से ही सब कुछ उत्पन्न है । ईश्वर से 
ही ज्ञान-प्रान्ति, बुद्धि-दुर्वद्धि सब कुछ उत्पन्न है। मनुष्य जीवन के प्रधान 
उपादान ज्ञान, बुद्धि, सत्य, न्याय ग्रौर इनका ग्रभाव भ्रान्ति द्वि, असत्य, 
प्रन्याय--ये समस्त ईश्वर-प्रेरित हैं ज्ञान, बुद्धि श्रादि ईश्वर में स्थित हैं-- 
यह समकाने को श्रावश्यकता नहीं है, प्रत्येक हिन्दू इस बात को संस्कार द्वारा 
ग्रहण कर लेता है । परन्तु भ्रान्त, दुर्वृद्धि ग्रादि भी ईश्वर में स्थित है--इस 
वात को समझना श्रावश्यक है। महाभारत में द्वितीय स्तर के कवि ने यही 
समझाने का प्रयत्न किया है । ्राबुनिक ज्योतिविद कहते हैं कि हम चन्द्र की 
एक पीठ ही सदा से देखते रहे हे, दुसरी पीठ देख नहीं पाते । ये कवि जगत के 
रहस्य की दुसरी को दिखाना चाहते थे । जयद्रथ-वध में उन्होंने बताया 
कि सूर्यास्त की जन्ति ईश्‍वर-प्रेरित थी, घटोत्कच-वध में उन्होने दिखाया 
कि दुद भी ईश्वर-प्रेरित होती है, द्रोण-ब में दिखाया गया कि ग्रसत्य 
भी ईश्वर-प्रेरित है, दुर्योधन-वध में दिखाया गया कि ग्रन्याय भी ईश्वर- 
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प्रेरित है। 

७. एक बात ग्रौर भी है । बाहुबल के सामने ज्ञानवल, वुद्धिवल, 
सत्यवल, न्यायवल टिक नहीं पाते। राजनीति में तो वाहुवल ही प्रधान 
है । महाभारत विशेष प्रकार का राजनेतिक श्रथवा ऐतिहासिक काव्य है। 
ग्रतः इस काव्य गे बाहुबल का स्थान ज्ञान, बुद्धि श्रादि से ऊपर है। द्वितीय 
स्तर के कवि ने समभा कि केवल ज्ञान-श्रान्ति, सत्य-म्रसत्य ग्रादि ही ईश्वर 
प्रेरित नहीं है, वाहबल और उसका ग्रभाव भी ईश्वर-प्रेरित है। इसी वात 
को स्पष्ट करने के लिए मौसल पर्व की रचना हुई है, जहां पर (कृष्ण के विना) 
अकेले श्रर्जन को लाठीवारी दस्युग्रों ने पराजित कर दिया । 

८. हम लोग जिसको ईश्वरीय नियम कहते हैं द्वितीय स्तर का कवि 
उसको ईश्वरीय प्रेरणा कहता है, यूरोपीय लोगों ने उसके स्थान पर 'लो' 
को माना है । यह तो हम नहीं जानते कि महाभारत के द्वितीय स्तर के 
कवियों की बुद्धि में इस 'लौ' को कोई स्थान मिला था ग्रथवा नहीं। इतना 
अवश्य कह हैं कि वे उसको भलीभांति जानते थे, जो 'लौ' से ऊपर है 
और जिसमे 'लो' का ग्राविर्भाव है। वे यह जानते थे कि सव कुछ ईश्वरेच्छा 
है। कृष्ण फो कर्मक्षेत्र में श्रवतरित करके इन कवियों ने उस ईश्वरेच्छा को 
समझाने की चेष्टा की है। 




















४. घटोत्कच-वध 
१. जयद्रथ-वध प्रसंग में कृष्ण के सम्बन्ध की एक ्रनेसगिक कथा है 

जव ग्रर्जन जयद्रथ का शिरच्छेद करने लगे तो कृष्ण ने उनको बताया कि 
जयद्रथ के पिता ने तपस्या करके यह वरदान प्राप्त किया है कि जो जबद्रथ 
के सिर को पथ्वी पर गिरावेगा उस व्यक्ति का सिर स्वयं खंड-खंड हो 
जायगा । श्र्जुन ने कृष्ण के परामर्श के भ्रनुसार जयद्रथ के सिर को बाण से 
संचालित करके दूर उसके पिता की गोद में फेक दिया। वृद्ध पिता सब्ध्या- 
वन्दन कर रहे थे, वे उठे तो पुत्र का मस्तक धरती पर गिरा । इस प्रकार वृद्ध 
पिता का मस्तक भी खंड-खंड हो गया । यह घटना श्रनैसगिक हैं । इसलिए इस 


“पर विचार करना व्यर्थ है। 
२. राक्षसी हिडिम्वा के गर्भ से उत्पन्न भीम का एक पुत्र राक्षस घटोत्कच 
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था। उसने करुक्षत्र युद्ध का समाचार सुना ता दल-बल-स हित पितृकुल की 
[यता के निमित्त ग्रा गया । दुर्योधन की सेना में भी एक राक्षस था, जिसके 

साथ घटोत्कच का युद्ध हाता रहता था । युद्ध प्रायः दिन म हुश्रा करता था। 
परन्तु एक दिन रात्रि में भी युद्ध हयना । निशाचर रात्र मेंग्रधिक बलवान्‌ हो 
जात थ। घटोत्कच कौरव-मेना के लिए दुनिवार्य हो गया 1 सव सामने से 
भागन लग । कं ।रव-तेना का राक्षस भा मारा गया । अकला कण हा घटोत्कच 
का सामना करता रहा। धीरे-धीरे कर्ण की शक्ति भी क्षीण होने लगी । कर्ण 
के पास एक शक्ति-भ्रस्त्र था, जो अचूक था, परन्तु उसका प्रयोग युद्ध मे केवल 
एक वार हा सकता था | कणं ने यह अस्त्र ग्रजन पर प्रहार करने के लिए रख 
छाड़ा था। घटोत्कच के साथ युद्ध करते हए कर्ण इतना ' त्रस्त हो गया कि 
उसन उस शक्‍ति-ग्रस्त्र का प्रयोग घटोत्कच पर कर दिया। राक्षस मर गया 
मरते हुए भी उसने अपने प्रहार से कौरवों की असख्य सेना को नष्ट कर दिया । 

घटोत्कच की मृत्यु पर पाण्डव शोकातर हो गये और क्रन्दन करने 
हग परन्तु कृष्ण ने रथ के ऊपर ही नाचना प्रारंभ कर दिया । उन्होंने हाथ 
फलाकर सिहनाद किया । अजुन स्वयं चकित हो गये और उन्होंने क़्ष्णस 
इस उल्लासजन्य नृत्य का कारण ऐछा। कृष्ण ने बतलाया कि कर्ण के पास 
जा श्रमोघ शवित-श्रस्त्र था उसका उसने घटोत्कच पर प्रयोग कर दिया श्रव 
्रर्जुन निभंय होकर कर्ण के साथ युद्ध कर सकते हैं । जयद्रथ-वध के दिन कर्ण 
श्रौर भ्र्जुन का बार-बार ग्र हुआ ओर कर्ण वार-वार पराजित हश्रा परन्तु 
उसने श्रमोध शक्ति के प्रयोग की बात भा नहों सोची। यह संभव है कि वह 
युद्ध कर्णाजु न-युद्ध नहीं था, कर्ण जेवद्रथ का रक्षक मात्र था इसलिए शक्ति- 
अस्त्र का प्रसंग भी नहीं श्राया अथवा यह ब.था अनैसगिक मात्र । इसी 
स्थल पर कृष्ण यह कहते हुए दिखाये गये ६-दे धनंजय, तुम्हारे हितार्थ उपाय 
निकालता हुश्रा मैं केम-क्रम से जरासन्ध शिशपाज्ञ एकलव्य, घटोत्कच श्रादि 
के वध के साधन जटाता रहा हं । 


४. यह वात सत्य नहीं 
परन्तु श्रर्जुन के हितार्थ नहीं, स+ 
लिए अथवा यज्ञ-रक्षा के निमित्त 
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था, कारावद्ध राजाओं की मुक्ति के लिए था । ग्रौर हिडिम्ब, एकलव्य के 
ग्रंगुष्ठ के साथ तो कृष्ण का कोई सम्बन्ध ही नहीं, वे न घटना-स्थल पर उप- 
स्थित थे और न उनको घटना का पता था। तब कवि ने कृष्ण के मुख से यह 
वावय क्‍यों कहलवाया ? 

५. इस सम्बन्ध में केवल एक वात कही जा सकती है। भवतजन वह 
सकते हैं क्रि कृष्ण ग्रपनी इच्छा से सव कुछ करते हैं, उनकी इच्छा से ही 
हिडिम्ब श्रादि का वध हुआ, उनकी इच्छा से ही कर्ण ने घटोत्कच के प्रति 
अमोघ श्रस्त्र का प्रयोग किया। परन्तु यह कथन भी ठीक नहीं बेठता । उन्होंने 
विविध उपायों के उद्भावन की वात कही है। और यदि इच्छामय सर्वकर्ता 
अपनी इच्छा द्वारा समस्त कार्यो को सिद्ध करे तो उसके मानव शरीर धारण 
करने का बया प्रयोजन है ? हमने वार-बार यह देखा है कि कृष्ण इच्छा शवित 
द्वारा कोई कार्य नहीं करते, वे पौरुष का श्रवलंवन लेते हैं । हमने ऊपर यह भी 
देखा कि इस बात को कृष्ण स्वयं भी कहते हैं। हमने यह भी देखा है कि इच्छा 
और प्रयत्न करते हुए भी वे न तो सन्धि-स्थापन कर सके ग्रौर न कर्ण को 
युधिष्ठिर के पक्ष में कर पाये ग्रौर यदि वे इच्छा द्वारा ही कार्य सम्पन्न 
करते तो जड़ पदार्थ शवित-ग्रस्त्र के निमित्त इच्छामय भगवान्‌ को इतनी 
भावना की वया ग्रावश्यकता थी ? 

६. इस कथा के भीतर भी वह वास्तविकता है, जिसकी चर्चा पूर्व 
परिच्छेद में हो चुकी है । कवि यह कहना चाहता है कि बुद्धि ईश्वर-प्रेरित है 
और दुर्वृद्धि भी ईश्वर-प्रेरित है । कर्ण ने जो दिव्य शवित-प्रस्त्र श्रर्जुत पर 
प्रहार करने के निमित्त रख छोड़ा था, उसका प्रयोग उसने घटोत्कच पर कर 
दिया-- यह्‌ कर्ण की दुर्बुद्धि थी । शिशुपाल ने दुर्वृद्धि से प्रेरित होकर सभा में 
कृष्ण का ग्रपमान किया । ससैन्य जरासन्ध ग्रजेय था, पाण्डव ही नहीं कर्ण? 
सहित यादव-सेना भी उसको जीत नहीं भकती थी, परन्तु शारीरिक वल में 
भीम उससे बढकर थे, एकाकी भीम के साथ मल्लयुद्ध से प्रवृत्त हो जाना उस 
जैसे राजराजेश्वर की दुर्बुद्धि का ही परिणाम था। ग्रतः कृष्णोवत वावय का 
यही तातस्य है कि यह समस्त दुर्वृद्धि भी मुभसे प्रेरित हे । द्रोणाचार्य ने एकलव्य 
से गुरुदक्षिणा में दक्षिण हस्त का श्रंगुष्ठ मांग लिया और एकलव्य ताद दिया, 
जिससे उसकी धनुविद्या विफल हो गई--यह एकलव्य की दारुण दुर्वुंद्धि थी । 
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५. प्रोण-वध 

१. प्राचीन भारत में ऐसा नहीं शा कि केवल क्षत्रिय ही युद्ध करते हों । 
महाभारत में ब्राह्मण और वेश्य योद्धाओ्रों की भी चर्चा है । दुर्योधन के सेना- 
नायिकों में तीन व्यवित ब्राह्मण थ द्राण, उनके साले क्रप, और उनका पृत्र 
अश्वत्थामा । श्रन्य विधाश्रो के समान युद्धविद्या के भी श्राचाय ब्राह्मण थे। 
हण ग्रार कृप ऐसे ही युद्धाचाथे थे, उनको द्रोणाचार्य एवं कृपाचार्य कहा 
जाता था | 

२. ब्राह्मण के साथ युद्ध करने में बड़ी विपदा थी, क्यशकि रण में भी 
ब्राह्मण का वघ करने से ब्रह्महत्या का पाप लगता था । महाभारतकार ब्राह्मण 
योद्धाओं के कारण बड़े संकट में ग्रस्त दिखलाई पड़ता है । इसीलिए कृपाचार्य 
और ग्रण्वत्थामा युद्ध में नहीं मरे | कारव-पक्ष के सव लोग मर गये केवल ये 
दो लोग ही नहीं मरे--ग्रंथकार ने उ नका श्रमर बनाकर श्रपनी जान बचाई । 
परन्तु द्रोणाचार्य को तो मरना ही था, भीष्म के श्रनन्तर वे ही सर्वं मुख्य योद्धा 
तथा सेनापति थे, उनके जीवित रहते ए पाण्डवीं को विजय किस प्रकार 
आप्त हो सकती थी। परन्तु ग्रन्थकार य भी नहीं कहना चाहता कि उन 
धामिक क्षत्रियों में से कौन द्रोण क हत्या करके ब्रह्महत्या का भागी बना | 
विशेषतः उस परिस्थिति में जबकि द्वेरथयुद्ध में उनको पराजित करने की 
क्षमता पाण्डवों में से केवल भ्रर्जन में ही थाओर द्वोणाचायं ग्रर्जन के गुरु थे 
ग्रतः श्रवध्य थे । अस्तु, ग्रन्थकार को ऐक कोशल का सहारा लेना पडा | 

३. द्रोपदी के पिता राजा द्रपद के साथ द्रोण का झगड़ा हो गया था। 
द्रुपद बल-विक्रम में द्रोण को पराजित नहीं कर सकते थे। ग्रतः उन्होंने यज्ञ 
किया । यज्ञः कुण्ड से उनको वृष्ट्यूम्त नामक पुत्र प्राप्त हृश्रा, उसमें द्रोण 
के वध की क्षमता थी। यही दुपद-पूच्र पाण्डवों के सेनापति थे । पाण्डवों 
'को विश्वास था कि धृष्टद्यम्न ही द्रोण का बघ करे गे--उनका जन्म ही उस 
वध के लिए हुग्रा है, ग्रत उनको ब्रह्महत्या भी नहीं लगेगी। परद्रह दिन 
के युद्ध मे वृष्टय़म्न निरन्तर दोणाचायं से पराजित होते रहे और पाण्डव- 
अना का नाश होता रहा । पाण्डव पक्ष में द्रोण के वध के लिए परामर्श हु, 
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ग्रौर घोर पापाचार की योजना बनाई गई। उस योजना का कलंक कृष्ण को 
्रपित कर दिया गया । कृष्ण ने समकाया--हे पाण्डवगण, ग्रन्य की वात 
छोड़िए स्वयं देवराज इन्द्र भी संग्राम में द्रोणाचार्य को पराजित नहीं कर 
सकते, परस्तु यदि वे अस्त्र-शस्त्र त्याग दे तो मनुष्य भी उनकी हत्या कर 

सकता है, ग्रतः तुम लोग धर्म-पथ को भूलकर द्रोणाचार्य के वध को चेष्टा 
करो। 

४. इसी महाभारत में इस घटना से पूर्व कृष्ण के मुख से कहलाया गया 
है कि मैं उसी स्थान पर रहता हूं जहां ब्रह्म, सत्य, दम, शौच, धर्म, श्री, लज्जा, 
क्षमा और धैर्य निवास करते हैं । गीता पर्बाध्याय मे कृष्ण कहते हैं कि मैं घर्म- 
संरक्षण के निमित्त युग-युग में ग्रवतार लेता हूं । कृष्ण का श्रव तक का समस्त 
चरित्र श्रादशं, धामिक चरित्र प्रतीत होता रहा है । बे कृष्ण यहां यह कहते हुए 
वतलाये गये हैं कि तुम धर्म-पथ का त्याग कर दो। महाभारत के इस प्रकार 
के स्थलों को देखकर ही यह मानना पड़ता है कि समय-समय पर अनेक लोगों 
ने श्रपनी-भ्रपनी इच्छानुसार मूल ग्रन्थ में ग्रनेक क्षेपक जोड़ दिये हैं । 

५. कृष्ण ने श्रपनी वात को ग्रागे स्पष्ट किया--मे रा यह निश्चित मत है 
कि यदि द्रोणाचार्यं को यह पता लगे कि ग्रश्‍वत्थामा का वध हो गया है तो वे 
युद्ध से विमुख हो जायेंगे; कोई व्यवित उनके समीप जाकर उनको कह दे कि 
ग्रश्‍्वत्थामा मारा गया है । ग्रर्जुन ने श्रसत्य बोलना स्वीकार नहीं किया । बड़ी 
कठिनाई से युविष्ठिर तैयार हुए । भीम ने तुरन्त श्रश्वत्थामा नामक हाथी को 
मारकर द्रोणाचार्य को सुना दिया कि ग्रश्‍वत्थामा मारा गया । द्रोण जानते थे 
कि उनका पुत्र ग्रभित वल-बिक्रमशाली है । अतः उन्होंने भीम की बात का 
विश्वास नही किया । वे धृप्टयुम्न को पराजित करने के लिए युद्ध करते रहे! 
परन्तु उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा क्रि ग्रश्‍्वत्वामा की मृत्यु की बात कया सच है। 
वे जानते थे कि युधिष्ठिर तो सत्यवादी हैं, वे ग्रसत्य नहीं बोलेगे। युविष्ठिर 
ने कहा कि श्रश्‍वत्थामा हाथी मारा गया, परन्तु हाथी शब्द भ्रस्पष्ट था--- 

तमतथ्यभये मग्नो जये सक्तो युधिष्ठिरः । 
अव्यक्तमत्रबीद्‌ वाक्यं हतः कुञ्जर इत्युत ॥ 

६. द्रोण खिन्न तो अ्रवश्य हुए, परन्तु थोड़ी देर बाद अति घोर युद्ध करने 
लगे। धृष्ट्युम्न भी अपनी पूरी शक्ति से युद्ध करते हुए निरस्त रौर रथहीन 
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होकर संकट ग्रस्त हो गये । उस समय पहुंचकर भीम ने द्रुपद-सुत की रक्षा की । 
वे द्रोणाचाथे के रथ के समीप जाकर उनको युद्ध से पराङ्मुख करने के लिए 
लि---'श्रपने धर्म में सन्तुष्ट अधम ब्राह्मण शस्त्रविद्या सीखकर यदि समर्‌ 
में प्रवृत्त न हो तो क्षत्रियों का कभी क्षय नहीं हो सकता । विद्वानों ने श्रहिसा 
को प्रधान धर्म बतलाया ह। ब्राह्मण को उस धर्म का पालन श्रवश्य करेना 
चाहिए । श्राप भी ब्राह्मण-श्रेप्ठ हैं, परन्तु श्राप चाण्डाल के समान ग्रज्ञानान्ध: 
कार में पड़कर पुत्र ्रौर कलत्र फे उपकार के लिए, ग्रथं की लालसा से प्राणियों 
का नाश कर रहे हैँ । श्राप पुत्र के उपकार के लिए श्रपने धर्म को त्यागकर 
असंख्य जीवों का नाश करते हुए बवा लज्जा का अनुभव नहीं करते ? ' वात 
विल्कुल ठीक थी । द्रोणाचार्य का ओर इससे श्रधिक क्या तिरस्कार हो सकता 
था ? दुर्योधन जैसा दुरात्मा तो ऐसे तिरस्कार से भी नहीं बदलता । परन्तु 
द्रोणाचार्य धर्मात्मा थे। उनके लिए इतना ही पर्याप्त था । फिर ग्रश्‍वत्थामा की 
मृत्यु की धात भी उनको फिर सुनाई दी थी। द्रोणाचायं ने श्रस्त्र-शस्त्र त्याग 
दिये श्रौर उसी समय धृष्टद्युम्न ने उनका शिरच्छेद कर दिया । 

७. इस ग्रवसर पर विचार करना उचित है । जिस व्यापार का वर्णन 
किया गया है, यदि वह यथार्थं है तो जो इस कायं में लिप्त हैं वे महापाप में 
लिप्त हैं । ग्रन्थकार भी इस बात को समभते थे। उन्होंने लिखा है क्रि इस 
घटना से पूर्व युधिष्ठिर का रथ पृथ्वी से सदा चार श्रंगुल ऊपर चला करता 
था, परन्तु इस घटना के वाद वह नीचे ग्रा गया र पृथ्वी का स्पर्शं करके 
चलने लगा। यह भी कहा गया है कि इस पाप के लिए युधिष्ठिर को नरक 
का दर्शन करना पड़ा था। हमारे मत में इस एकार के विश्वासघात एवं मिथ्या- 
प्रवंचना हारा गुरुहत्या में भागी होने का दण्ड नरक-दर्शन मात्र नहीं है-- 
प्रनंतकाल तक नरकवास है। 

८. इस पाप के प्रवतंक स्वयं कृष्ण हैं। रतः कृष्ण को भी उसी प्रकार 
श्रपराधी माना जाएगा । भवत लोग कहा करते हैं कि जो ईश्वर हैं और स्वयं 
पाप-पुण्य के कर्ता श्रौर विघाता हैं, उनके लिए पाप-पुण्य नहीं है--वे पाप- 
पुप्यसे ऊपर हैं। एक दृष्टि से यह तकं ठीक है। परन्तु मनप्य शरीर धारण 
करके तो वे पाप-पुण्य से ऊपर नहीं हैं रोर उनको स्वयं पाप का ग्राचरण 
नहीं करना चाहिए। वे स्वयं कहते हैं कि उनका श्रवतार धर्म-संस्थापनार्थ 
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है, क्‍या वे पापाचरण द्वारा धर्म संस्थापन कर सकते हैं ? श्रीमद्भगवदगीता 
में उन्होंने कहा है 

“जनकादि को कर्म द्वारा ही सिद्धि प्राप्त हुई है। समाज को स्वधर्म में 
प्रवृत्त करने के निमित्त (दृष्टान्त द्वारा) तुम कर्म करो । श्रेष्ठ व्यक्ति जिस 
प्रकार कर्म करता है, इतर व्यक्ति उसी को भ्रादर्श मानकर उसका श्रनृसरण 
करते हैं। हे पार्थ, त्रिभुवन में मेरा कत्तव्य कुछ भी नहीं है, प्राप्तव्य श्रथवा 
प्राप्तव्य कुछ भी नहीं है, तथापि मे कर्म करता हूं । यदि में कदाचित्‌ साव- 
धान होकर कर्म न करूं तो मन्‌ष्यगण सब प्रकार से मेरे मार्ग का श्रनुसरण 
करें और कमं से विरत हो जाँय । (अध्याय तीन, श्लोक २०-२३) 

श्रस्तु, मानवावतार का एक उद्देश्य दृष्टान्त द्वारा धर्म-संस्थापन है। 
ऐसा अवतार पापाचार का दृष्टान्त किस प्रकार प्रस्तुत कर सकता है ? 

९. यदि ऐसा है तो यह समस्त काण्ड कहां से आया ? इस पर विचार 
किये बिना कृष्णचरित्र को चित्रित करना सफल नहीं हो सकता । कृष्णचरित्र 
में सबसे ग्रधिक श्रपवाद के स्थल दो हैं-दृन्दावन की गोपियां, तथा 
“ग्रश्वत्थामा हत इति गजः' । वस्तुतः यह समस्त क्षेपक है। विचारशील पाठकों 
को यह विदित हो जाएगा कि महाभारत का जो रूप आज प्रचलित है, वह एक 
ही समय की एक ही व्यवित की रचना नहीं है। इसका जो भ्रंश मौलिक है 
वह श्रादिम महाभारत है और वह 'प्रथम-स्तर' की रचना है। शेप भ्रंश 
अमौलिक तथा परवर्ती है, जिसका प्रक्षेप उत्तर कवि समय-समय पर करते श्रा 
रहे हैं। थह निरूपण करना कठिन है कि कौन श्रंश मौलिक है श्रौर कोन श्रंश 
प्रक्षिप्त है--इस निरूपण के लिए मैं पाठकों के निमित्त कतिपय संकेत 
(सिद्धांत) दे चुका हूँ, कदाचित्‌ पाठकों को उनका स्मरण होगा । 

१०. (क) उनमें से एक सिद्धान्त यह है कि “श्रेष्ठ कवि जिन चरित्रो का 
वर्णन करते हैं वे पूर्णतः सुसंगत होते हैं। यदि कहीं पर व्यतिक्रम दिखलाई 
पड़े तो उस श्रंश पर प्रक्षिप्त होने का सन्देह हो सकता है। उदाहरणस्वक्प 
मैंने बतलाया है कि यदि कहीं पर भीम्म की परदारा-परायणता अथवा भाम 
की भीरुता वर्णन हो तो उस भ्रंश को प्रक्षिप्त मानना चाहिए । प्रस्तुत प्रसंग 
में भी यही दिखलाई पड़ता है, एक गुता नहीं, तीन गुना। परम वमात्मा 
युधिष्ठिर के चरित्र के साथ नृशंस विश्‍वासघात ग्रौर मिथ्या-प्रवचना द्वारा 
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गुरुहत्या जितनी श्रसंगत है उतनी झौर कुछ नहीं हो सकती । फिर महातेजस्वी 
बलगवंशाली, भयशून्य भीम के चरित्र के साथ यह समस्त घटना ग्रसंगत 
भीम बाहुबल के भ्रतिरिवत श्रौर कुछ भी नहीं मानते थे--णत्र के विरु और 
कुछ भी प्रयोग नहीं करते थे, राज्य के लिए भी नहीं, प्राणरक्षा से लिए भी 
नहीं । एक वार अश्वत्थामा ने नारायणास्त्र-तामक दिव्यास्त्र का प्रयोग किया 

समस्त पृथ्वी को नष्ट कर सकता था, ्र्जून भी उसका निवारण नहीं कर 
सकते थ, सवत्र हाहाकार मच गया । यह दिव्यास्त्र समरविमुख व्यक्ति को 
हानि नहीं पहुंचाता था, प्राणरक्षा के निमित सब लोग रथो से उतरकर श्रस्त्र- 
शस्त्र त्यागकर भूमि पर लेट गये । परन्तु भीम ने ऐसा नहीं क्रिया । उन्होंने 
कहा---मैं ग्रपनी सुवर्णमयी गुर्वी गदा को समुद्यत करके द्रोणपुत्र के नारा- 
यणास्त्र को विमदित करता हुआ रणक्षेत्र में काल के समान विचरण करूंगा, 
जिस प्रकार समस्त भूमण्डल में सूर्य के समान ज्योतिमय पदार्थ को ई दूसरा 
नहीं है उसी प्रकार मेरे समान पराक्रमशाली ग्रन्य कोई मनुष्य नहीं है, जिस 
प्रकार देवलीक में इन्द्र ग्रप्रतिभ हैं उसी प्रकार नरलोक में मैं ्रनपमेय हं । 
यह श्रात्मश्लाधा है-इसमें सन्देह नहीं । ग्रौर कथा भी चमत्कारमयी है 1 
फिर भी इससे भीम के चरित्र पर अवश्य ही प्रकाश पड़ता है। इस चरित्र के 
साथ भीम-द्वारा द्रोण की प्रवंचता की संगति किस प्रकार बेठ सकती 
अया ऐसा वीरपुरुष उस उपाय का श्रवलंबन लेगा जो स्त्रीजन के लिए भी 
घृणास्पद है ? जो व्यक्ति नारायणास्त्र के सम्मुख सिंह के समान दृप्त रहकर 
बलप्रयोग के ग्रतिरिवत कोई उपाय नहीं मानता उस व्यक्ति को श्रुंगाल के 
समान श्रवम काय में प्रवृत्त दिखाना कवि-कर्म की त्रटि है ग्रौर ऐसा कवि 

थम कोटि का कवि नहीं माना जा सकता | 

श्रश्वत्थामा गज की मृत्यु की कथा भीम के चरित्र के साथ श्रसंगत है । 
युधिष्ठिर के चरित्र के साथ श्रसंगत है -- यहे हम देख च के हैं । और इन दोनों 
के साथ श्रसंगति से वढकर इसकी असंगति कृष्ण के चरित्र के साथ है । जैसा 
मैं लिख रहा हूं वैसा पाठक यदि समक सके तो उनको इस श्रसंगति की मात्रा 
का श्रतृमान हो जायगा। श्रालोक के साथ अंधकार की, कृष्ण रंग के साथ 
श्वेत रंग की, ताप के साथ शीत की, मदर के साथ कर्कश की, रोग के साथ 
स्वास्थ्य की, ्रौर भाव के साथ ग्र भाव का जसी ्रसंगति है, वैसी ही श्रसंगति 
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इस कथा की कृष्ण के चरित्र के साथ है। मौलिक चरित्र के साथ (एक नहीं 
तीन-तीन चरित्रों के साथ) इस गलप की इतनी श्रसंगति है हम इसको 
प्रक्षिप्त एवं भ्रन्य-कवि-रचित मानकर त्याग करने को वाध्य हैं। 

(ख) हमारा कथन समाप्त नही हुआ । मौलिक अंश से ्रमौलिक अंश 
की छांट के लिए हमने जो सिद्धान्त निश्चित किये थे उनमें से एक के श्राधार 
पर परीक्षा करके हमने हृतगज वृत्तान्त को श्रमौलिक सिद्ध कर दिया । भ्रव 
दूसरे सिद्धान्त के ग्राधार पर भी परीक्षा की जा सकती है । दुसरा सूत्र यह है 
कि दो विवरण परस्पर विरोधी हों तो उनमें से एक प्रक्षिप्त है । द्रोण-वघ-प्रसंग 
में श्रश्‍वत्थामागज की गल्प के साथ एक अन्य वृत्तान्त भी है। एक वृत्तान्त तो 
श्रावश्यक था, परन्तु दोनों जड़ दिये गये हैं । द्रोण भ्रधमंयुद्ध कर रहे थे। 
ऋषियों का मत है कि ब्रह्मास्त्र का प्रयोग उस व्यक्ति के प्रति निपिद्ध श्रतः 
श्रधमं है, जो व्यक्ति उस ब्रह्मास्त्र से श्रनभिन्ञ है। द्रोणाचार्य इस श्रस्त्र का 
प्रयोग श्रधामिक भाव से कर रहे थे। उस समय विश्वामित्र, जमदरिन, 
भारद्वाज ग्रादि ऋपिगण वहां श्राये और द्रोण से वोले--तुम श्रधर्म युद्ध कर 

सलिए तुम्हारा विनाश समीप है। तुम बेद-बेदांगवेत्ता एवं सत्यधर्म- 
परायण हो, ग्रतः इम प्रकार का कार्य तुम्हारे लिए श्रनुचित है।"'"श्राज 
मत्य॑लोकनिवास का तुम्हारा समय पूरा हो गया। श्रतएव तुरन्त ग्रायुध त्याग 
कर दो, अब क्रूरता का श्राचरण मत करो। श्रश्‍वत्थामा के वघ का समाचार 
सुतकर तो उन्होंने युद्ध नहीं छोड़ा था, परन्तु यह सब सुनकर द्रोण ने युद्ध बन्द 
कर दिया। 

महाभारत में यह भी लिखा है कि द्रोण जव युद्ध से विरत नहीं हुए श्रौर 
मरण को समीप जानकर युद्ध में श्रधिक संलग्न हुए तो दोनों पक्षों के बीच 
विकराल युद्ध हुआ । उसी समय सूये से भयंकर उल्का निकली जिसने सबको 
चकित कर दिया । द्रोण के ग्रस्त्र जल उठे, उनका वाम नेत्र ग्रौर वाम बाहु 
स्पंदित होने लगे । ऋषियों का वाक्य स्मरण करके द्रोण प्राणत्याग की इच्छा 
करने लगे । भीम के तिरस्कार पर द्रोणाचायं ने श्रस्त्र त्याग दिये और वे 
योगमग्न होकर विष्णु का ध्यान करने लगे। इस प्रकार एकाक्षर वेदमन्त्र ॐकार 
श्रौर परात्पर देवदेवेश वासुदेव को स्मरण करते हुए द्रोणाचाय ने,साधुजन 
दुलंभ स्वर्गलोक को गमन किया । 
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इस प्रकार महाभारत में द्रोण की मृत्यु के दो श्रलग-श्रलग वृतान्त मिलते 
हैं जो परस्पर विरोधी तो नहीं हैं परन्तु ्रलग-ग्रलग अवश्य हैं। यह स्पष्ट है 
कि इन दोनों में से एक विवरण ही पर्याप्त था । यह भी संभव नहीं है कि एक 
ही कवि ने दोनों की रचना की हो । तो मानना होगा कि ये दोनों दो स्तरों 
के कवियों द्वारा रचित हैं । इन दोनों में से कौन मौलिक है और कौन प्र क्षिप्त 
है ? हमने यह देखा है कि ग्रश्‍वत्यामागज की मृत्यु से सम्बद्ध विवरण कृष्ण, 
युधिष्ठिर और भीम के चरित्र में नितान्त श्रसंगत है । ग्रतः गजबध-धर्णन को 
ही प्रक्षिप्त मानना पड़ेगा। 

(ग) एक बात श्रौर भी है । हमने देखा है कि श्रण्वत्थामा की मृत्युका 
समाचार सुनकर भी द्रोण में युद्ध के प्रति शिथिलता नहीं भ्राई, तो कृष्ण ने 
यह बात फैलाई क्यों थी? क्या कृष्ण यह समभते थे कि इस समाचार को पाकर 
द्रोण युद्ध से विरत हो जायेंगे ? द्रोण यह जानते थे कि ग्रश्वत्थामा अमर है 
यह बात श्रनंसगिक है, इसलिए इसको छोड़ दीजिए । कृष्ण को सामान्य व्यक्ति 
के बराबर तो समझ थी ही, फिर भी वे इस भसत्य प्रवाद का परामर्श क्‍यों 
देते? द्रोण हों या ग्रन्य कोई व्यक्ति, ग्रात्महत्या से पूर्व वह अपने पक्ष के किसी 
व्यक्ति से पुछकर उस समाचार की पुष्टि तो करा सकता था, यह भी संभव 
है कि किसी को भेजकर भ्रश्वत्थामा के विषय में ठीक-ठीक वात का पता करा 
लेते। श्रस्तु, यह कल्पना प्रथमतः प्रक्षिप्त है, द्वितीयत: मिथ्या हे । मैं यह तो 
नहों मानता कि ऋषियों के वावय सुनकर द्रोण ने अस्त्र-शस्त्र त्याग कर दिये 
-ण्क्योंकि यह कल्पना भी श्रनैसगिक है। परन्तु इस समस्त व्यापार में 
एक बात विश्वास योग्य है कि द्रोणाचार्य ग्रधर्म युद्ध कर रहे थे, भीम का 
तिरस्कार उनके हृदय को कंपित कर गया | वे युद्ध से विमुख तो हो नहीं 
सकते थे, क्योंकि ऐसा ग्राचारण न केवल उनकी भीरुता दिखाता, प्रत्युत 
दुर्योधन के प्रति विश्वासघात भी था। इन सव स्थितियों को देखकर द्रोणा- 
चायं ने मृत्यु का वरण ही उचित समका । मुझे ऐसा लगता है कि अस्त्र-शस्त्र 
त्याग भी एक किवदन्ती है जिसके श्राधार पर महाभारत का प्रथम स्तर 
निमित हुश्रा है । यथार्थ घटना केवल इतनी है कि द्रुपदपुत्र ने उनका वध 
किया था । इस घटना के चारों ओर कल्पना-जाल का समय-समय पर 
विस्तार हुआ है । यह भी संभव है कि पांचालवंज को ब्रह्महत्या के कलंक से 
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मुक्त करने के लिए भांति-भांति की कल्पना कर ली गई हो । 

(घ) यह भी देख ले कि ग्रनुक्रमणिका ग्रध्याय और पर्व संग्रह श्रध्याय में 
चया लिखा हुग्ना है । ग्रनुक्रमणिका ग्रध्याय में विलाप करते हुए धृतराष्ट्र 
कहते हैं-- 

यदाश्षोषं द्रोणमाचार्यमेकं धृष्ट म्ननाभ्यतिक्रम्य धर्मं म्‌ । 

रथोपस्थे प्रायगतं बिशस्त्रं तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥ 
इस कथन के ग्रनुसार द्रोणवध में “धर्म म्‌ अभ्यतिक्रम्य' ग्राचरण धृष्टद्युम्न ने 
किया था, श्रन्य किसी व्यवित ने नहीं । और द्रुपदसुत का श्रधर्माचरण यह 
था कि रथ के पृष्ठभाग में शस्त्र त्यागकर बैठे हुए द्रोण का उन्होंने वधकर 
दिया। द्रोण के उस प्रकार बैठ जाने का कोई कारण नहीं बतलाया गया 
युधिष्ठिर का कथन, श्रथवा ऋषियों की चेतावनी, ग्रथवा भीम का तिरस्कार। 
ग्रागे हम देखेंगे कि द्रोणाचायं श्रान्त ग्रवस्था में मारे गये । उस प्रकार बैठने 
का कारण उनका श्रान्त हो जाना ही ठीक जान पड़ता है । 

(ङ) पर्वसंग्रह श्रध्याय में केवल इतना ही है--'द्रोणे युधि निपातिते" । 
यदि गज की कथा सत्य होती तो यहां भी उसकी चर्चा होती । अधर्मयुद्ध की 
चर्चा में प्रभिमन्यु की मृत्यु का कथन है, द्रोण के वध का कथन भी श्रवश्य रहा 
होता । इससे ऐसा लगता है कि पर्व संग्रह ग्रध्याय की रचना के समय तक यह 
कल्पना तैयार नहीं हुई थी। 

(च) द्रोणपर्व के सप्तम और ग्रप्टम ग्रध्यायों में द्रोण-युद्ध का संक्षिप्त 

णंन है । यह प्रसंग वहां भी नहीं है। केवल इतना लिखा है कि धुष्टद्युम्त 
ने द्रोण का वध कर दिया । जिस समय ये अध्याय लिखे गये थे उस समय भी 
गजमृत्यु की कल्पना का गठन नहीं हुश्रा था । 

(छ) श्राश्वमेधिक पर्व में जब कृष्ण द्वारका लौटे तो वघुदेव ने कृष्ण स 
युद्ध का वृत्तान्त पूछा श्रौर कृष्ण ने उनको संक्षेप गें सव कुछ सुनाया । द्राण- 
युद्ध के सम्बन्ध में [कि द्रोणाचार्य भ्रोर धृष्टयुम्न का युद्ध पाच 
दिन चलता रहा, ग्रन्त में द्रोण युद्धश्नम से अत्यन्त थककर धृष्ट्युम्न के हाथा 
मारे गये । लगता है कि सत्य यही है । युवक के साथ निरन्तर युद्ध करने स 
वृद्ध का थक जाना स्वाभाविक है और उनमें शिथिलता ग्रा जाने का भी मही 


कारण है । इस घटना के ग्रतिरिकत सव कुछ कल्पना ह्‌ । 
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११. प्रश्‍न यह है कि इस उत्तर-कल्पना में कृष्ण को प्रवंचना का आधार 
क्यों बनाया गया ? कारण हम पहले ही दे चुके हैं कि समस्त ज्ञान, श्रज्ञान, 
भ्रान्ति ईश्वरदत्त है। जयद्रथ वध में भी कवि ने यही दिखलाया है कि भ्रान्ति 
ईश्वर-प्रेरित है। घटोत्कच-वध में दिखलाया गया है कि जिस प्रकार बुद्धि 
उसी प्रकार दुर्बुद्धि भी ईश्वर-प्रेरित है । सत्य-ग्रसत्य सभी ईश्वर-प्रेरित हैं। 
द्रोण-वध प्रसंग का भी यही प्रतिपादन है । 

१२. इस विवरण के बाद नारायणास्त्रमोक्ष पर्वाध्याय है। यद्यपि नारा- 
यणास्त्र का उल्लेख अनैस गिक है इसलिए हम उस ग्रध्याय को महत्व नहीं देते, 
तथापि उस श्रध्याय से एक रहस्य की बात विदित होती है। द्रोण की मृत्यु 
पर उनके प्रिय शिष्य श्र्जुन ग्रति शोकातुर हुए । उन्होंने ग्रसत्य कथन के लिए 
युधिष्ठिर की निन्दा की ग्रौर धृष्टयुम्न को बुरा-भला कहा । युधिष्ठिर सज्जन 
थे, वे चुप रहे, परन्तु भीम ने ग्रर्जुन को खरी-खोटी सुनाई। धृष्टयुम्न भी अर्जुन 
पर बरसने लगे । श्रर्जुन-शिष्य यदुवंशीय सात्यकि ने श्र्जुन का पक्ष लेकर 
धृष्टद्युम्न को कड़ा उत्तर दिया। दोनों पक्ष लड़ने को उद्यत हो गये। तव कृष्ण का 
संकेत पाकर भीम और सहदेव ने झगड़े को रोका । विवाद का विषय यह था 
कि ग्रसत्य बोलकर द्रोण के वध का उपाय उचित था या अनुचित ! इस समस्त 
विवाद में किसी ने भी कृष्ण का नाम नहीं लिया--उनके ऊपर ग्राक्षेप का 
प्रश्‍न ही नहीं भ्राता । इस घटना से भी यह सिद्ध होता है कि मूलकथा में समय- 
समय पर कविजन श्रपनी-श्रपनी इच्छा से विस्तार करते रहे हैं । 





६- धमंतत्त्व की व्याख्या 

१. जिस कवि ने भ्रश्‍वत्थामा-वब प्रसंग की रचना की उसने श्रर्जून को 
बहुत ऊंचे स्थान पर पहुंचा दिया । कृष्ण, युधिष्ठिर ग्रोर भीम की श्रपेक्षा 
अर्जुन ग्रधिक धामिक चित्रित किये गये हैँ। जिस वात का प्रस्ताव कृष्ण ने 
किया और फिर जिसका संपादन युधिष्ठिर और भीम ने किया, उसको ग्रनु- 
चित मानकर श्रर्जुन ने श्रपना विरोध प्रकट किया और युधिष्ठिर की यथेष्ट 
भत्संना की। परन्तु उसके पश्चात्‌ जो विवरण प्रस्तुत मिलता है, उसमें श्र्जुत 
अति मूढ़ और पाखंडी प्रतीत होते हैं और कृष्ण के उपदेश से ही ठीक मार्ग 
पर ग्रा पाते हैं । 
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२. विवरण इस प्रकार है कि द्रोणाचायं की मृत्यु के पश्चात दुर्योधन ने 
कर्ण को सेनापति नियुक्त किया । कर्ण के युद्ध से पाण्डव सेना श्रति त्रस्त हो 
गई । दुर्भाग्यवश युधिष्ठिर का कर्ण से सामना हो गया । वे इतने भयभीत हुए 
कि रणक्षेत्र से भाग कर शिविर में छिप गये । अर्जुन को यत्किंचित सफलता 
मिली, वे युधिष्ठिर को खोजते हुए हुए शिविर पर पहुंचे । युधिष्ठिर को जब 
ज्ञात हुआ कि जून ने ग्रभी तक कर्ण-वध नहीं किया तो वे ग्र्जुन पर क्रुद्ध 
हुए । कायर व्यवित का यह स्वभाव है कि जो उससे नहीं हो पाता उसको न 
करने पर दुसरे व्यक्ति के ऊपर चढ़ जाता है । क्रोध में उन्होने श्र्जुन से कहा 
-यदि तुम भयभीत होकर युद्ध से भागते हो तो अपना यह गाण्डीब धनुष 
कृष्ण को दे दो । ग्रर्जून भी रुष्ट हुए और तलवार लेकर युधिष्ठिर की ग्रोर 
लपके । कृष्ण ने जब पूछा कि तलवार किस पर उठा रहे हो तो भ्र्जन ने कहा 
क्रि मेरा यह प्रण है कि जो व्यवित मुभसे यह कहेगा कि गाण्डीव किसी ग्रौर 
को दे दो उसकी मैं हत्या कर दूंगा, इसलिए मैं श्रापके सम्मुख श्रपनी प्रतिज्ञा 
का पालन कर रहा हूं । 

३. यह समस्त कथा मूढ़ कल्पना है। यह तो कोई वात नहीं कि जो 
व्यक्ति गाण्डीव दूसरे को देने को कहेगा उसकी हत्या कर दूंगा। और फिर 
अपने पूज्य भ्रग्रज के इस कथन पर इतना उत्तेजित होना पाखंड की चरम 
सीमा है। परन्तु इस प्रक्षिप्त बिवरण में एक उपयोगी वात है कि धर्म बया 
है । ग्रर्जून की प्रतिज्ञा थी, उस प्रतिज्ञा का पालन सत्य का पालन हे । प्रतिज्ञा- 
पालन से ग्रग्रज की हत्या करनी पड़ती है। इस स्थिति में ग्र्जून ने कुष्ण से 
पूछा कि मेरा इस समय क्या कत्तव्य हे--्राप स्वयं बतलाइए | अहिंसा श्रौर 
सत्य का यदि विरोध हो तो किसका वरण करना चाहिए ? कृष्ण का उत्तर 
मिलने से पूर्व मैं पाठकों से श्रन्‌ रोध करता हूं कि वे स्वयं इस प्रश्‍न का उत्तर 
देकर देखें । मुझे विश्वास है कि सभी पाठक यही उत्तर देंगे, कि युधिष्ठिर 
का वध करना कत्तव्य नहीं है। कृष्ण ने भी यही उत्तर दिया। परन्तु पाश्चात्य 
नीतिशास्त्रजञ श्रावृनिक पाठक जिस श्राधार पर यह उत्तर देंगे, उस श्राधार पर 
कृष्ण का उत्तर नहीं था । कृष्ण प्राच्यनीतिविशारद थे, उनकी नीति भारतीय 
परम्परा में है, यूरोपीय नीतिशास्त्र का उस समय जन्म भी नहीं हुआ था | 
कृष्ण की व्याख्या का सार ग्रागे दिया जा रहा है। 
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४. प्रथम मान्यता यह है कि 'अ्रहिसा परम धर्म ' है। इस मान्यता में 
प्रथम आपत्ति यह है कि सब स्थानों-स्थितियों में ग्रहिसा वर्म नहीं हो सकती । 
द्वितीय ग्रापत्ति यह हो सकती है कि गीता में स्वयं कृष्ण ने श्रर्जन को उपदेश 
देकर युद्ध में प्रवृत्त किया था--और युद्ध श्रहिसा के विपरीत होता 
वस्तुत: श्रहिसा का तात्पर्यं यह नहीं है कि प्रत्येक अवस्था में प्रत्येक प्रकार की 
हिसा ग्रधमे है । प्रकृति का नियम यह है कि प्राणिहिंसा के बिना हम क्षणमात्र 
भी जीवन धारण नहीं कर सकते । हम जो जल पीते हैं उसके साथ अनेक 
सूक्ष्म जीव हमारे पेट में चले जाते हैं। प्रत्येक श्वास में प्रनेक कीटाण नासिका 
द्वारा हमारे भीतर पहुंच जाते हैं। पृथ्वी पर पैर रखते ही श्रनेक जीवों को हम 
पददलित कर देते हैं । साग के पत्तों के साथ श्रनेक जीवों को प काकर खा 
जाते हैँ । यदि कोई कहे कि यह जीवहिसा तो श्रज्ञानकरृत है, श्रत: पाप नहीं दि; 
तो हमारा कथन होगा कि ज्ञानकृत हिसा के बिना हमारे प्राणों की रक्षा नहीं 

। जो विषधर सपं या विच्छू हमारी शैया पर श्रा गया है उनका विनाश न 
कर ता वह हमारा नाश कर देगा। जो व्याघ्र हमारे ऊपर लपक रहा है 
उसको नष्ट किए विना हम बच नहीं सकते | जो शत्र हमको मारने के लिए 
शस्त्र लेकर ग्रा गया है उसको हम नहीं मारते तो वह हमको मार डालता 

। जा चार-डाकू ग्रस्थ लेकर रात्रि में हमारे घर में घस आया है उसकी 

हैसा किए विना हमारी रक्षा का अन्य कोई उपाय नहीं हे । जज के सम्मुख 
जिस हत्यारे की हत्या सिद्ध हो गई उसको प्राणदंड देना राजनियम के ग्रनकल 
है तथा जजका धामिक कत्तंव्य है । जिस राजपुरुष के ऊपर बधाहं के वध 
का भार हे वह उसके वध के निमित्त बाध्य ३ । सिकन्दर श्रथवा महमूद 
गजनवी, ग्रातिला श्रथवा चंगेज, तम्‌ र श्रथवा नादिर, फ्रेडरिक द्वितीय अ्रथवा 
नेपोलियन पर-सम्पत्ति श्रौर परराष्ट का हड़पने के निमित्त असंख्य ग्रभ्यस्त 
डाकू-लुटरा को लेकर जब्र दूसरे राज्य में प्रवेश क रता है तो उन सव,डाकू 
लुटेरा का (जिनकी संख्या लाखों में है) बघ करना वर्म है । और यह हिंसा 
ही उस समय का धर्म है a 

4. सरी ओोर जो पक्षी ग्राकाश में उड़ रहा है उसका शिकार (भोजन 
के निमित्त श्रथवा मनोविनोद के निमित्त) श्रध है। जो मवखी मिठाई पर 
मंडरा रही है उसका क्रोडाशील बालक हारा मारा जाना श्रधर्म है। जो हिरन 
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या मुरगा हमारे और आपके समान जीवन-निर्वाह करने के लिए जगत्‌ में 
आया है, उसका अपने पेट के लिए वध करना अधर्म है। हम मनुष्य वायु-मंडल 
में जीवित रहते हैं ग्रौर मछली जलप्रवाह में जीवित रहती है, हम उस मछली 
को पकड़ कर खा जाते हैं--यह ग्रर्ण्म है 
६. अ्रहिसा परम धर्म है--इस वाक्य का तात्पर्य यही है कि जो हिसा 

धामिक (कत्तंव्य) दृष्टि के ग्रतिरिवत किसी भ्रन्य,प्रयोजन से की जाती है, 
हिंसा है, उससे श्रलग रहना धर्म है । इस वात को स्पष्ट करने के लिए कृष्ण ने 
बलाक नामक व्याच का दृष्टान्त सुनाया कि उस व्याव ने एक ऐसे श्वापद 
(भेड़िये)की हत्या की जो अनेक प्राणियों का नाश कर चूका था, ग्रौर इस हिसा 
के लिए उस व्याध को मृत्यु के उप रास्त स्वर्ग-लाभ हुग्रा । श्रहिसा परम धर्म है 
प्रौर धर्म के विना हिसा नहीं करनी चाहिए--इस वात को लेकर संसार में 
चिरकाल से वड़ा गड़वड चल रहा है। धर्म क्या है श्रौर घमं का प्रयोजन बया 
है ? धर्म का प्रयोजन कहकर करोड़ों मनष्यों की हिसा हो [चुकी है। धर्म के 
हेतु ही सेंट वार्थोलोम्यो की हत्या हुई। धर्माचरण का नाउ लेकर ही त्रूसेड 
करने वालों ने धरती को नर-रकत से कलंकित किया । घर्म-बिस्तार के लिए 
ही मुसलमानों ने लाखों मनुष्यों की हत्या कर दी । धमं-प्रयोजन सम्बन्धी 
भ्रान्ति में पडकर मानव ने जितने मानव नष्ट किये हैं उतने किसी और कारण 
से नष्ट नहीं हए । इस समय श्र्जन को भी यही भ्रान्ति हो गई, उनका लगा 
कि सत्य-धर्म की रक्षा के लिए उनको युधिष्ठिर का वध करना चाहि 
श्रस्तु, उनकी भ्रान्ति केवल इस कथन से दूर चहा हा स कती थी कि ग्रहिसा 
परमधर्म है । 

७. तत्र कृष्ण ने ग्रज्‌न को एक दूसरा सूत्र वतलाया कि ग्रसत्य प्रावरण 
भले ही करना पड़े, परन्तु कभी भी हिंसा नहीं करनी चाहिए 

प्राणिनामवधस्तात सर्वज्यायान्‌ मतो मम। 
ग्रनतां वा बदेद्‌ वाचं न तु हिस्यात्‌ कथचन ॥ 

तात्पर्ये यह है कि ग्रहिसा ग्रौर सत्य, इन दीना के ब्रीच अहिंसा श्रेष्ठ धम 
दान, तप, देवभक्रिति, सत्य, शौच, अ्हिसा आदि धर्म के नाना तत्त्व 
सबका समान महत्त्व नहीं है । श्रहिसा इनमें सर्वमुख्य है, सत्य का स्थान इससे 
नीचे है ग्रधर्म किसी समय भी नहीं करना चाहिएन हत्या, न श्रसत्। 

















इन 
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परन्तु यदि कभी ऐसी स्थिति ग्रावे कि या तो असत्य बोलो या नरहत्या के 
साभीदार बनो तो उस स्थिति में हत्या का अपेक्षा ग्रसत्य बोलना उचित 
यदि कोई ऐसा नीतिज्ञ है जो यह कहता है कि श्रसत्य नहीं बोलना है भले ही 

हसा करनी पड़े तो उस व्यवित के प्रति हमारा यहा उत्तर है कि आप अपना 
चम अपने पास रखिए, हमको उसकी आ्रावश्यकता नहीं है। 

5. यहं सुनकर भी ग्रर्जून के मन में शंका हो सकती थी कि यह तो ग्रापका 
विचार रहा । किन्तु लौकिक और प्रचलित मत बया है ? ग्रापका विचार ठीक 
हा सकता ३, परन्तु समाज मुझको पापी कहेगा तो वया होगा ? इस प्रकार की 
कल्पना करके कृष्ण ने कहा--हे धनंजय, कुरु पितामह भीष्म, धमराज 
युधिष्ठिर, महात्मा बिदुर और यशस्विनी कुन्ती ने धर्म के इस रहस्य का 
उद्घाटन किया है, मैं उनके विचार को स्पष्ट कर रहा हु--“साध व्यवित 
सत्य का कथन करते हैं, सत्य से बढ़कर और कुछ भी नहीं है, सत्य भ्रति दुर्जय 
हैं, सत्य का कथन श्रवश्य करना चाहिए । परन्तु यह तो स्थूल नीति 
इसका वित तत्त्व (ग्रपवाद) भी है---“जहां पर ग्रसत्य सत्यस्वरूप हो और 
सत्य भिथ्यास्वरूप हो, उस स्थान पर मिथ्या कहना दोष नहीं है।” स्थूल 
तात्पयं यह है कि जो सत्य धर्मानमोदित है, वही सत्य हे ग्रोर जो सत्य 
्रघर्मानुमोदित है, वह सत्य भी ग्रसत्य है । सत्यासत्य की मीमांसा धर्माधर्म 
मीमांसा पर निर्भर है। धर्माधमं-मीमांसा के विषय में कृष्ण कहते हैं “ग्रनेक 
लाग बद को धर्म में प्रमाण मानते हैं, मैं उन पर कोई आरोप नहीं करता 
परन्तु धमं के श्रनेक तत्त्वों का निदेश बेद में भी नहीं है, श्रत: ऐसी स्थिति में 
अनुमान द्वारा धर्म का निर्देश प्राप्त किया सकता है । 

६. धम को लेकर श्राज के सभ्य जगत में बड़ा गोलमाल चल रहा है। 
कुछ लोग यह कहते हैं कि जो देवो्रित वेदम है, वाइविल में है, कुरान में है 
तह धम हैं, उसके बाहर धमं कहीं नहीं है। ऐसे व्यक्तियों का ग्राज भी बड़ा 
जोर है। इनके मत में देवोक्ति मात्र बमं है 


ह, धेम के विषय में ग्रौर कुछ 
अनुमान से नहीं जाना जा सकता । यह न्यता मानव-जाति के विकास की 


बहुत बड़ी वाघा है । अपने देश की बात छोड़िए, यूरोप में भी ग्राज यह 
साम पथःरोध उपस्पित कर रहा है। हमारे *श की श्रवनति का तो यह एक 


त्र 
मुख्य कारण है ही। श्राज भी भारतवर्ष का धर्मज्ञान वेद और स्मतियों द्वारा 
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'परिसीमित है- उसमें श्रन्‌मान की स्वीकृति नहीं है। भ्रतिदूरदर्शी मानवा- 
दर्श श्रीकृष्ण ने लोकोन्नति के इस विषम व्याघात को प्राचीनकाल में ही 
समभ लिया था । इस समय हिन्दू समाज के धर्मज्ञान को देखकर भ्रतिविपाद- 
युवत मन से श्रीकृष्ण की शरण लेने की इच्छा होती 

१०. श्रनुमान के लिए आधार आवश्यक है। ग्रग्नि के ग्रतिरिवत 
घूमोत्पत्ति नहीं होती, इस श्राधार पर पर्वत को धूमवान्‌ देखकर उसके श्रग्नि- 
मान्‌ होने का अनुमान लगाया जाता है । इसी प्रकार का कोई श्राधार चाहिए 
जिसको देखकर धमं का श्रनुमान किया जा सके । श्रीकृष्ण ने उस ग्राधार 
को इस प्रकार स्पष्ट किया है-- प्राणियों को धारण करने के कारण इसका 
नाम 'धर्म' है, प्रतः जिसके द्वारा प्राणियों को रक्षा हो, वही धर्म कहलाता 
है। श्रीकृष्ण ने धर्म की इस प्रकार व्याख्या की है, आजकल के स्पेन्सर, 
नेन्थम, मिल और उनके सम्प्रदाय के शिष्य धर्म की इस व्याख्या को किस 
प्रकार स्वीकार श्रथवा श्रस्वीकार करेंगे--मैं नहीं जानता । कुछ लोग कहते 
हैं कि यह तो नितान्त उपयोगितावाद (यूटिलिटेरियन) प्रकार का धर्म है । 
वस्तुत: धर्म को उपयोगितावाद से ग्रलग नहीं किया जा सकता, जगदीश्वर 
के सार्वभौतिक एवं सर्वमय रूप से धर्म का आधार बनता है । संकीर्ण ईसाई 
धर्म के साथ उपयोगितावाद का विरोध हो सकता है, परन्तु हिन्दूधर्म यह 
मानता है ईश्वर सर्वभ्‌तान्तरात्मा है, उपथोगितावाद ऐसे हिन्दूधर्म का एक 
स्वाभाविक अंण वन जाता है। यह क्ृष्णकृत व्याख्या ही धर्म की यथार्थ 
व्याख्या है 

११. ऊपर यह कहा गया है कि जो धर्मानुमोदित हे वही सत्य ह, श्रौर 
जो धर्मानुमोदित नहीं है वह श्रसत्य है। श्रतः जो सबलाक हितकर है, वही 
सत्य है, जो लोक का ग्रहित करता है, वह असत्य है । इस प्रकार जो लौकिक 
सत्य है, वह धर्मतः मिथ्या हो सकता है, ग्रार जा लौकिक असत्य है, वह 
'र्मेतः सत्य हो सकता टै । श्रस्त॒ विशेष स्थिति में मिथ्या भी सत्यस्वरूप हा 
सकता है और सत्य भी मिथ्यास्वरूप हो सकता ह । यदि हत्या के उद्देश्य से 
किसी को खोजता हृश्रा हिसक व्यक्ति श्रापके पास ग्राकर उस हिस्य के विषय 
में पसे पूछे तो मौत रह जाना ही ग्रापका थमे हे, यदि वताना ह पढ़ तो 
असत्य वता देना घर्म है--यह ग्रसत्य ही उस स्थिति में घर्म है। इस सिद्धान्त 
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को समभाते हुए कृष्ण ने ग्रजुंन को तपस्वी कौशिक का उपाख्यान सुनाया 
जिसमें उस तपस्वी ने सत्य बोलकर घने वन में छिपे भयभीत व्यवितयों का 
पता दस्युञ्रों को बता दिया था श्रौर इस प्रकार उनकी हत्या में योग दिया 
था । यहाँ पर प्राच्य ग्रौर प्रतीच्य नीतिविदों में घोर मतभेद टे । प्रतीच्य 
शिक्षकों से हमने सीखा है कि सत्य नित्य है, बह कभी श्रपवाद नहीं हो सकता | 
अत: श्राजकल के शिक्षित लोग कृष्ण की नीति से सहमत नहीं भी हो सकते। 
परन्तु प्रश्‍न यह है कि कौशिक को कया करना चाहिए था ? उत्तर है, चुप 
रहते । कृष्ण ने भी मौन को प्रथम सोपान माना है । परन्तु यदि दस्यु लोग 
पीटते ग्रौर पूछते तो कौशिक कया करते ? कुछ लोग उत्तर देते हे---पिटते 
रहते, मर जाते, परन्तु ग्रसत्य न बोलते । परन्तु इस प्रकार का वर्म पृथ्वी 
पर कितनी दूर तक चल सकता है ? महेषि कपिल ने लिखा है-- 
नाशक्यो पदेशविधिरुपदिषडेऽप्यन्‌ पदेशः । (१,९) 

यदि इस प्रकार का प्रयत्न सफल हो जाए तो उसे मानवजाति का परम 
सौभाग्य मानना चाहिए | 

१२. कुछ लोग इस सिद्धान्त को दूर तक खींचकर यह कह सकते हैं कि 
हत्यारे की जान बचाने के लिए शपथ लेकर ग्रसत्य बोलना भी घर्म है। ऐसे 
लोग धमंतत्त्व को नहीं समते । हत्यारे को दंड देना मानवरक्षा का साधन 
है, ग्रन्था वह जिसको चाहेगा उसको मार डालेगा । श्रस्तु, हत्यारे को दंड 
देना धमं है, उसकी रक्षा में असत्य बोलना, श्रथर्म है । सत्य उसी समय घर्म 
है जब वह मानव-हित में हो। सत्य लोकहित से भ्रलग नहीं है श्रौर लोकहित 
ही सत्य है--भले ही वह असत्य प्रतीत हो । 

_ २. दान, तप, शौच, आर्जव, सत्य रादि को धर्म का अंग माना जाता 
है । ये लव साधारणतः धर्म हैं, और ये समस्त ही अवस्था-विशेष में अ्रधर्म 
है--अनुचित प्रयोग अथवा व्यवहार में ये सव ग्रवमं बन जाते हैं। दान के 
व में कहा जा सकता है कि चोर श्रादि को घन देना धर्म नहीं हैं, पापी 
का शन देकर उसके पाप का भागी इस दानी को भी होना पड़ेगा । सत्य के 
ह: में भी इसी सकार समझना चाहिए | कृष्ण ने घर्म की जो व्याख्या 
1 ह, उसका स्थूल तात्पर्य इस प्रकार हः 

(क) जो वर्मानुमोदित है वही सत्य हैं, जो धर्म विरु है, वह असत्य है ॥ 
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(ख) जिससे लोरु-हित है, वही धर्म है। 
(ग) ग्रतः जिससे लोक-हित हो, वही सत्य है । जिससे लोक का श्रहित 
होता है, वह असत्य है । 

(घ) इस प्रकार के सत्य का प्रयोग सदा सवंदा करना चाहिए। 

उपसंहार रूप में यह कहा जा सकता है कि जिससे लोकरक्षा श्रथवा लोक 
हित की सिद्धि हो, वही धमं है । यदि हम भवितपूर्वक धर्म की इस कृष्णोवत व्याख्या 
को समभकर हिन्दूधर्म के मूल स्वरूप को ग्रहण कर सके तो हिन्दू मे ग्रौर हिन्दू 
जाति की उन्नति में ग्रधिक विलम्ब नहीं है । ऐसा होते ही जो भ्रज्ञानराशि 
पवित्र एवं विश्व में ग्रतुल्य हिन्दू घर्म को ग्राच्छादित किये हुए है वह शीघ्र 
ही उड जाएगी, शास्त्र की दुहाई देकर किये जाने वाले कुकर्म, व्यर्थ सामर्थ्य- 
व्यय और कालातिपात देण से दूर हो जाएगा और सत्कर्मों एवं सद्नुष्ठानों 
से हिन्द-समाज भास्वर हो उठेगा, ग्राडम्वर, जाति-संघर्ष, पारस्परिक विद्वेप 
और अनिष्ट चेष्टा का श्रंत हो जाएगा । हम लोग कृष्णोवत नीति का परि- 
त्याग करके शूलपाणि और रघुनन्दन की शरण में जाकर लोकहित की भावना 
को त्याग कर तिथि और मलमास श्रादि ग्रठाईस तत्त्वो की कच-कच में मन्त्र- 
मुग्ध हैं । यदि हमारी जातीय उन्नति होगी तो किस जाति-विशेष की हानि 
होगी ? सभी की उन्नति होगी। यदि ग्रव भी हमारा भाग्योदय हो तो हम 
सब हिन्दू एकत्र होकर 'नमो भगवते वासुदेवाय, बोलते हुए कृष्ण के चरण- 
कमलों में प्रणाम करके. उनके कथित लोकहितात्मक धर्म को ग्रहण कर लें ।* 
ऐसा होने से हम निश्चय ही श्रपनी जातीय उन्नति कर सकेंगे । 





७. कर्ण-वध 

१. कर्ण-वध महाभारत की एक प्रधान घटना है | बहुत दिनों से इसका 
सूत्रपात हो रहा था । कर्ण ही ग्र्जुन के प्रतियोद्धा थे । युधिष्ठिर के लिए भीम 
अर्जुन, नकुल श्रौर सहदेव चारों ने मिलकर दिग्विजय की तो कर्ण ने अकेले ही 


दुर्योधन के निमित्त दिग्विजय की । श्रजुन द्रोणाचाय के शिष्य थे, कर्ण द्रोणा- 





* वेन्थस की वात इंगलेड ने सुन ली, कया भारतवर्ष कृष्ण की बात को नहीं 
सुनेगा ? 
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चायं के गुरु परशुराम के शिष्य थे । श्र्जुन का घनुष गाण्डीव धा, कर्ण के पास 
उससे उत्कृष्ट विजय घनुष था। अर्जुन के सारथी कृष्ण थे, कर्ण के सारथी 
महावीर शल्य थे । दोनों को ्रनेक दिव्यास्त्रों का अभ्यास था, दोनों ने बहुत 
दिनों से ही एक-दूसरे के बघ की प्रतिज्ञा कर रखी थी । अ्र्जु न ने भीष्म-द्रोण के 
वध में विशेष प्रयत्न नहीं किया, परन्तु कर्ण-वव के लिए उनका निश्चित यत्न 
था। कुन्ती माता ने कर्ण के समीप जाकर कर्ण को उसके जन्म का समस्त 
वृत्तान्त वघलाया और उससे पांचों पुत्रों के प्राणों की भिक्षा मांगी, तो कर्ण ने 
युविष्ठिर, भीम, नकुल ग्रौर सहदेव के प्राणों की भिक्षा तो माता कोदेदी, 
परन्तु भ्रर्जुन के प्राणों की भिक्षा वह नहीं दे सका, उसने माता को साफ 
वतला दिया कि वह श्रर्जून का वध करेगा अन्यथा उसके हाथों स्वयं मारा 
जायगा। 

२. उसी महायुद्ध के लिए कृष्ण गाज ग्रर्जुन को ले गए थे । युद्ध के वीच 
में वे शरर्जुन को युधिष्ठिर के शिविर में लेकर पहुंचे । भीम ने गर्जून से कहा था 
कि वे जाकर युधिष्ठिर की खोज करें कि वे कहाँ है, इसलिए कृष्ण ले 
जा रहे थे, परन्तु गर्जून की इच्छा ग्राज युद्ध समाप्त किए विना ग्रन्यत्र जाने 
की नहीं थी । कृष्ण ने हठ की श्रौर हटपूर्वक वे ग्र्जुन को ले गए, वे चाहते थे 
कि जब तक कर्ण युद्ध करते-करते थक जाय और तव तक ग्रर्जून विश्राम करके 
पुन: तेजस्वी हो जाय । इसी बीच अर्जुन की तेजोवृद्धि के लिए कृष्ण ने और 
भी उपाय किये--उनके शीरं की प्रशंसा की श्रौर उनको पुर्वळृत भ्रति 'दुर्धर्ष 
कार्यों का स्मरण दिलाया, 'द्रौपदी का ्रपमान, श्रभिमच्यु की ग्रन्यायपुर्ण 
हत्या आदि में कर्ण के योगदान का मह्त्व वतलाया । कृष्ण पुनः पुनः कहते थे, 
“पहले बिष्णु ने जिस प्रकार दानवों का विनाश किया था,' 'पहले जिस प्रकार 
दानव-गण विष्णु द्वारा नष्ट कर दिये गये' प्रादि । इन वाक्यों से स्पष्ट है कि 
कृष्ण अपने को विष्णु का ग्रवतार नहीं वतला रहे महाभारत के प्रथम स्तर 
की रचना में कृष्ण का देवत्व प्रतिपादित नहीं है, द्वितीय स्तर में वह देवत्व 
उभरकर सामने थ्राया है । 

२. यथासमय कर्गार्जून युद्ध प्रारंभ हुग्रा | एक श्रवस र पर कर्ण के सर्पवाण 

` 5 ` ? स गाना होगया, शरौर वाण गर्जन के मुकुट को काटता 
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हुआ निकल गया--्रर्जून का सिर वच गया। महाभारत में कृष्ण के रथ चालन- 
चातुर्य का श्रनेक वार वर्णन है । युद्ध करते हुए कर्ण के रथ का पहिया कीचड़ 
में फंस गया । कर्ण उसको निकालने के लिए स्वयं नीचे उतरे और उन्होंने 
श्र्जुन से प्रार्थना की कि उतनी देर के लिए युद्ध रोक दे । लगता है कि श्र्जुन 
रुक गये थे, क्योंकि थोड़ी देर के पश्चात्‌ कर्ण फिर रथ पर वेठकर युद्ध करने 
लगे । युद्ध स्थगित करने के लिए कर्ण ने दुर्भाग्यवश ग्रर्जून से यह कहा कि 
इस स्थिति में ग्रर्जून का युद्ध न रोकना अधर्म है--उतको युद्ध रोकना ही 
होगा । यह सुनकर कृष्ण ने कर्ण को फटकारा रौर उनकी काली करतूतों का 
उनको स्मरण कराया । 

४. कृष्ण ने कणं ने कहा--हे सूतपुत्र, इस समय भाग्यक्रम से तुमको धर्म 

का स्मरण हो रहा है । नीच लोग दुःख में पड़कर प्रायः देव की निन्दा करते हैं । 
तनिक ग्रपने पुर्वक्त दुप्कर्मो की ओर भी तो दृष्टिपात करो । तुम्हारी सहमति 
से दुर्योधन, दुःशासन श्रौर शकुनि ने एकवस्त्रा द्रौपदी को सभा में लाकर उसका 
जब श्रपमान किया था तब तुम्हारा धर्म कहां गया था । दुष्ट शकुनि ने तुम्हारे 
ग्रनमोदन से दुरभिसन्धि करके द्यतक्रीडा से ग्रनभिज्ञ राजा युधिष्ठिर को 
पराजित कर दिया था, उस समय तुम्हारा धर्म कहां चला गया था ? तुम्हारा 
भ्रनयायी वनकर राजा दुर्योधन ने जव भीम को भोजन में विष दे दिया था, 
उस समय तुम्हारा धर्म कहां था ? जब तुमने वारणावत नगरम लाक्षा 
गह के भीतर सोये हए पाण्डवों को जलाने के निमित्त ग्राग लगा दी थी तब 
तुम्हारा धर्म कहां था ? सभा के बीच में रजस्वला द्रौपदी को खींचता हुश्रा 
दुःशासन जब "पाण्डव नष्ट होकर नरक में चले गये, श्रव तू हूस पति का वरण 
कर! यह कहता हग्रा उसका परिहास कर रहा था ग्रौर तुम सब दुष्ट लोग 
उसके ग्रनार्य़ व्यबहार की उपेक्षा कर रहे थे, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ 
था ? जिस समय तुम सव महारथियों ने वालक श्रभिमन्यु को घेरकर उसका 
वध किया था, उस समय तुम्हारा बम कहाँ चला गया था ? 

५. वे श्रागे बोले--हे कर्ण तुमने जब समय-समय पर निरन्तर श्रम 
का श्राचरण किया है तो ग्रव इस समय घर्म-वर्म चिल्लाकर श्रपना तालू 
सुखाने से कया होगा ? तुम इस समय धमपरायण वनकर अपनी रक्षा कर 
पाग्नोगे--यह मन में भी मत सोचो । पूर्वकाल म॑ निषघ देश के राजा नल ने 
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दुष्ट पुष्कर से द्यूत में पराजित होकर फिर से भ्रपना राज्य प्राप्त कर लिया धा, 
उसी प्रकार धमंपरायण पाण्डवगण अपने भुजवल से शत्रूत्रो का विनाश करके 
प्रपना राज्य प्राप्त करेंगे, धृतराष्ट्र के पुत्र निश्चय ही पाण्डवो के हाथ से मारे 
जायेंगे। 

६. कृष्ण की बात सुनकर कर्ण ने निस्तेज होकर सिर नीचा कर लिया। 
उसको श्रपना श्रन्त दिखाई पड़ने लगा। श्रन्त में युद्ध करता हुआ वह अर्जुन के 
बाण का लक्ष्य बन गया । कर्ण की मृत्यु हो जाने पर दुर्योधन ने शल्य को सेना- 
पति नियुक्त किया। इधर कृष्ण ने युधिष्ठिर को शल्य के साथ युद्ध के लिए 
भेजा । युधिष्ठिर ने साहसपूर्वक युद्ध किया श्रौर शल्य का वव कर दिया। 
उसी दिल युद्ध में समस्त कौरव-सेना नष्ट हो गई, केवल ब्राह्मण कृपाचार्य भ्रौर 
अश्वत्थामा, यदुवंशी कृतवर्मा तथा स्वयं दुर्योधन--ये चार जन ही बचे। 
दुर्योधन भागकर द्वैपायन सरोवर में छिप गया । 








८. दुर्योधन-वध 

१. दुर्योधन को खोजते हुए पाण्डव लोग उसी जलाशय पर पहुंचे, परन्तु 
युद्ध के बिना उसका वध नहीं करना चाहते थे । युधिष्ठिर भोले और सरल 
व्यक्ति थे । वे दुर्योधन से बोले--तुम ्रपनी इच्छानुसार शस्त्र ग्रहण करके 
हममें से किसी एक के साथ युद्ध करो, यदि ठुम उस एक व्यक्ति को पराजित 
कर दोगे तो राज्य तुम्हारा हो जाएगा । दुर्योधन ने कहा--मैं गदायुद्ध करूंगा। 
कृष्ण जामते थे कि गदायुद्ध में भीम के श्रतिरिवत कोई भी दुर्योधन का सामना 
नहीं कर सकता । परन्तु वे करते भी दथा ? 

२. दुर्योधन बड़ा अहंका री था । उस अहंकार ने युधिष्ठिर की भूल को 
बचा दिया । वह बोला--ग्राप लोगों में से जिसकी भी इच्छा हो वह मेरे साथ 
गदायुद्ध करे, मैं एक-एक को मार्‌ डालूंगा । अस्तु, भीम गदा लेकर युद्ध के 
लिए ग्रागे पहुंचे । सभापवं में जब दुर्योधन ने द्यूतक्रीडा में द्रौपदी को जीत 
लिया था तो दुःशासन एकवस्त्रा रजस्वला द्रौपदी के केश खींचता हुग्रा 
उसका वस्त्र उतारने लगा था तव भीम ने प्रतिज्ञा की थी कि वे दुःशासन का 
वध करके उसकी छाती चीरकर उसका रक्त पान करेंगे। उस भीषण रण में 


भीम ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की थी श्रौर उन्मत्त के समान उसका रकतपान कर 
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झूमने लगे थे । उसी सभा में दुर्योधन अ्रपनी जंघा नंगी करके द्रौपदी को दिखा 
कर परिहास करने लगा था । तव भीम ने प्रतिज्ञा की थी कि यदि मैं अपनी 
गदा से इसकी जंघा न तोड़ दू तो मुझे नरक मिले। आज उस प्रतिज्ञा के 
पालन का अ्रवस र ग्रा गया था । 

३. गदायुद्ध का नियम है कि नाभि से नीचे गदा छा ग्राघात नही किग्रा 
जा सकता । यदि भीम न्याययुद्ध करते हैं तो दुर्योधन का वध तो कर सकते हैं 
परन्तु प्रतिज्ञा का पालन नहीं हो पाता । जो राक्षस के समान रुधिर पान कर 
सकता है उसके लिए गदाघात सिर पर हो ग्रथवा जंघा पर--अ्रन्तर ही वया 
है? जो वृकोदर द्रोणवव के समय विशेष भूमिका निवाहते हुए चित्रित किये गये 
हैं उनको ऊरु-भंग करने में क्या संकोच हो सकता है? परन्तु श्राश्चय॑ यह है 
कि भीम को ग्रपनी प्रतिज्ञा का स्मरण न रहा। अर्जुन ने कृष्ण से पूछा कि गदा- 
युद्ध में इन दोनों में से कोन श्रेष्ठ है। कृष्ण ने उत्तर दिया कि भीम में वल श्रघिक 
है, परन्तु दुर्योधन में यत्न ग्रौर निपुणता श्रधिक है, जो व्यक्ति प्राण बचाने के 
लिए पलायन करने के पश्चात्‌ पुनः शत्रु का सामना करता है, वह जीवन से 
हताश होकर घोर युद्ध करता है--ऐसे व्यक्ति को कोई पराजित नहीं कर 
सकता, ग्रतः यदि भीम ग्रन्याय युद्ध में दुर्यो वन का संहार नहीं करते तो दुर्योधन 
विजयी होकर पुनः राज्य प्राप्त कर लेगा । कृष्ण के इस प्रकार कहने पर श्र जुन 
ने ग्रपनी जंघा पर हाथ मारकर भीम को संकेत किया | तव भीम ने दुर्योधन 
की जंघा पर प्रहार करके उसे घराशायी कर दिया । इस समस्त वर्णन में द्वितीय 
स्तर के कवि ने भीम के चरित्र को उठाकर म्रर्जून का चरित्र गिरा दिया हें, 
जवकि द्रोणवध के समय ्र्जून का चरित्र ऊंचा और भीम का नीचा चित्रित 
किया गया था । यह ग्रसंगति इस घटना को मौलिकता से वंचित क गे । 
जहां तक कृष्ण का प्रश्‍न है उनके विषय का वदी पुराना समाधान है कि जिस 
प्रकार च्याय की प्रेरणा ईश्वर देता है, उसी प्रकार ग्रन्याय भी ईएवर-प्रेरित ह| 

४. दर्शकों के मध्य वलराम भी थे। भीम और दुर्योबन दोनों ही उनके 
शिष्य थे, परन्तु दुर्योधन उनको अधिक प्रिय था। इस समय सोम हि 
युद्ध को देखकर वे क्रद्ध हुए और वे ग्रपना शस्त्र (हल) उठाकर भीम को मारने 
दौड़े । कृष्ण ने समकाने-वुमाने की चेष्टा की, परन्तु वे शान्त नहीं हुए मर 
रुष्ट होकर वहां से चले गये । भीम ते मृत तुल्य दुर्योधन के सिर We 
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किया, पाण्डव पक्षीय जन दुर्योधन को गालियां सुनाने लगे । तव कृष्ण ने उनको 
समभाया कि मरणासन्न व्यक्ति के प्रति इस प्रकार का व्यवहार शनुचित है। 
इसके पश्चात्‌ महाभारत में अनेक क्षेपक हैं, जैसे कृष्ण ने स्वयं दुर्योधन को 
कटुवचन कहे जिनके उत्तर में दुर्योधन ने कृष्ण को सभी प्रकार के श्रन्याय 
एवं समस्त पराजय का कारण बतलाया, ग्राकाश से दुर्योधन के ऊपर पुष्प- 
वर्षा हुई श्रादि । यह समस्त ग्रसंगत एवं श्रन्तविरोधी वर्णन द्वितीय स्तर के 
कवि का नहीं प्रत्युत तृतीय स्तर के कवि का है, क्योंकि इसमें कुशलता का 
भी प्रभाव है । 





€ युद्ध का श्रन्त 

१. युधिष्ठिर को भय था कि अपने पुत्र दुर्योधन की भ्रन्यायपुर्ण हत्या को 
सुनकर तपस्विनी गान्धारी पाण्डवों को भस्म कर देंगी। इसलिए उन्होंने कृष्ण 
से अन्‌ रोध किया कि वे 





वे हस्तिनापुर जाकर धृतराष्ट्र और गान्धारी को शान्त 
कर दे । इस श्रवसर पर युविष्ठिर ने कृष्ण को 'ग्रव्यय, जगत्‌ के स्रष्टा एवं 
संहारकर्त्ता' कहा है, जो स्वयं इस बात का प्रमाण है कि यह कथा द्वितीय 
स्तर की है ---मोलिक नहीं । कृष्ण हस्तिनापुर गये और उन्होंने गान्धारी को 
समभा-बुकाकर शान्त किया । 

२. दुर्योधन ने ग्रश्‍वत्थामा को सेनापति बना दिया था । वस्तुत: शल्यपर्व 
के ग्न्त में ग्रश्‍वत्यामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा ही बचे रह गये थे, तदुपरान्त 
सौप्तिक पर्व है। श्रश्वत्थामा रात्रि में पाण्डवों के शिविर में घुस गये और 
उन्होंने निद्राभिभूत बृष्टद्युम्न, शिखण्डी, द्रौपदी के पांचों पुत्रों, समस्त पांचाल 
गण, सेना और सेनापतियों का वध कर दिया । पांडव वर्ग में पांचों भाई तथा 
कृष्ण ही शेष बच रहे । वस्तुतः कुरुक्षेत्र का युद्ध कुरु-पांचाल युद्ध था, पांचालों 
के निवंश हो जाने पर युद्ध की समाप्ति हो गई। 

३. इसी सौप्तिक पवं में एक अध्याय भ्रनैसगिक घटनाओं का है। रात्रि 
का भीषण हत्याकांड करके ग्रश्‍वत्थामा भयभीत होकर वन में छिप गया । कई 
दिन तक खोजने पर पाण्डवों ने उसको पा लिया । आत्मरक्षा के निमित्त 
अश्वत्थामा ने भयंकर ब्रह्मशिरा अस्त्र का प्रयोग किया। उत्तर में ग्रर्जुन ने 
प्रतियोगी अस्त्र चलाया। दोनों अस्त्रों के तेज से ब्रह्माण्ड ही ध्वंस होने वाला 
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था, ऋषिजन तत्काल श्रा पहुचे ग्रौर विवाद को शान्त करने के लिए श्रश्वत्थामा 
की शीर्षमणि उखाड़ कर उपहारस्वरूप प्रदान करके द्रौपदी को शान्त कर 
दिया। उबर ब्रह्मशिरा ग्रस्त्र ने पाण्डववधू उत्तरा का गर्भ नष्ट कर दिया। 

४. तदनन्तर स्त्रीपर्व में विधवा स्त्रियों का विलाप है। इस प्रसंग में 
कृष्ण संबंधी दो कथाएं श्रौर हैं । धृतराष्ट्र का क्रोध शान्त करने के लिए कृष्ण 
ने भीम की लौहम्‌ ति का निर्माण कराया, जिसको भीम समभकर घृत राष्ट्र ने 
दोनों हाथों से दवाकर नष्ट कर दिया। दूसरी कथा में गान्धारी ने कृष्ण से कहा 
कि उनकी उपेक्षा से कोरव-पाण्डवों का नाश हुआ है इसलिए उनको इसका 
फल भोगना पड़ेगा--उनका श्रपना यदुवंश भी इसी प्रकार नष्ट होगा और 
उनके वंश की स्त्रियां इसी प्रकार विलाप करेंगी । यह कथा द्वितीय स्तर की हैं 
और श्रागामी मौसलपर्व की घटनाओं को सूचित करती हैं। 

५. शान्तिपर्व और अनुशासन पर्व में कृष्ण को स्पष्टतः ईश्वर कहा गया 
है। युद्ध के समाप्त होने पर युधिष्ठिर ने श्रर्जुन से कहा कि श्रपने वन्धु-वान्धवों 
के वध के कारण वे ग्रत्यन्त खिन्न हैं, वे राज्य नहीं चाहते, वन में रहकर 
भिक्षान्न खाकर जीवन निर्वाह करना चाहते हैं । ग्रर्जुन ने युधिष्ठिर को बहुत 
समभझाया। फिर भीम, नकुल, सहदेव, द्रौपदी और स्वयं कृष्ण ने भी उनको 
अनेक प्रकार से समभाया-बुकाया। परन्तु दुर्वेलचरित्र युधिष्ठिर ने नहीं 
माना | व्यास श्रादि ने भी अनेक प्रकार से युधिष्ठिर को समभाने-वुभाने की 
चेष्टा की । फिर कृष्ण ने युधिष्ठिर का श्रभिषेक कर दिया । इस समय वे कृष्ण 
को जगदीश्वर कहकर उनकी स्तुति करते हैं। कृष्ण श्रायु में युधिष्ठिर से छोटे 
थे, इसमे पूर्व उन्होंने कहीं भी कृष्ण की स्तुति नहीं की है । है 

६. पितामह भीष्म शरशय्या पर लेटे हुए उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे 
थे। वे ऋषियों से परिवृत्त होकर सर्वाधार परमपुरुष कृष्ण का ध्यान करते 
रहते थे । युधिष्ठिर श्रादि को लेकर कृष्ण स्वयं उनके पात पहुंचे ग्रौर उन्होंने 
युधिष्ठिर से कहा कि वे ग्रपने मन की पीड़ा सुनाकर भीष्म से ज्ञातलाभ कर। 
कृष्ण जानते थे कि भीष्म सर्वधरमवेत्ता हैं, उनकी मृत्यु हो जाने पर उनका ज्ञान 
उनके साथ चला जायगा । यह सोचकर कृष्ण की इच्छा श्री कि भीष्म श्रपना 
संचित ज्ञान संसार को वितरित कर दें । रतः स्वयं कृष्ण ने भीष्म से युधिष्ठिर 
के प्रति उपदेश करने को कहा । 
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७. भीष्म सहमत नहीं हुए और वे कृष्ण से बोले--धर्म, कर्म सबका 
उद्गम आपसे है, ग्राप स्वयं-ज्ञानस्वरूप हैं, आप युधिष्ठिर को उपदेश दीजिए, 
मैं शरणय्या पर पड़ा हुआ मृतप्राय हूँ, क्लेश से मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है 
तब क्रष्ण ने उत्तर दिया-मेरा वरदान है कि ग्रापका समस्त क्लेश दुर होगा, 
श्रन्तःकरण ्ञानलोक से भास्वर होगा, बुद्धि स्थिर होगी, ग्रापका मन केवल 
सत्वगुण में ग्राश्चित रहेगा, और प्राप दिव्यचक्षु होकर भू त-भविष्य समस्त का 
अवलोकन कर सकेगे। कृष्ण की कृपा से ठीक वैसा ही हो गया। फिर भी 
भीष्म ने उनसे कहा कि वे स्वयं युधिष्ठिर को हितोपदेश प्रदान करें । तव 
कृष्ण ने कहा कि समस्त हिताहित कर्मों का उद्गम उनसे ही है, परन्तु वे भीष्म 
को यशस्वी करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ज्ञान भीष्म को दे दिया है, वे ही 
उसका वितरण करें । प्रफुल्लित होकर भीष्म ने युधिष्ठिर को धर्म का उपदेश 
दिया, इसके श्रन्तर्गत राजधर्म, आपद्धर्म तथा मोक्षधर्म का विस्तार पूर्वक वर्णन 
है । मोक्षधमं पर शान्तिपर्व समाप्त हो जाता है। 

८. शान्तिपर्व में तीन स्तर दिखाई पडते हैं। प्रथम स्तर तो ढांचा भ्रथवा 
रुपरेखा मात्र हैं। तदनन्तर जिसने भी जिस प्रकार धर्म को समझा उसका 
उसी प्रकार शान्तिपवं में सन्निवेश कर दिया । इस प्रसंग में एक स्थल श्रति 

महत्त्व का है । धामिक व्यक्ति को राजा बना देने से ही धमं राज्य की स्थापना 
नहीं हो जाती । भ्राज धर्मात्मा युधिष्ठिर राजा हैं, कल उनका कोई उत्तरा- 
घिकारी पापात्मा भी हो सकता है । इसलिए घमं राज्य की स्थापना के पश्चात्‌ 
उसके धर्मानुमत संचालन की व्यवस्था भी होनी चाहिए। रणजय और राज्य- 
स्थापन प्रथम सोपान मात्र है, उसके शासन के निमित्त विधि व्यवस्था मुख्य 
कार्य है कृष्ण ने यह कार्य भीम्म को सोपा । बे जानते थे कि भीष्म ही ग्रादर्श 
नीतित्ञ हैं । उन्होंने भीष्म से कहा--.. 

“आप वयोवृद्ध हैं ग्रौर शास्त्रज्ञान एवं शुद्धाचार से युक्त हैं । राजधर्म श्रौर 
व्य घमं सब ग्रापको विदित हैं। जन्म से लेकर श्रव तक ग्राम में कोई दोष नहीं 
रहा । समस्त नृपतिजन ्रापको सर्वधमंवेत्ता कहते हैं । श्रत: पिता के समान 
श्राप राजन्यगण को उपदेश दीजिए। पंडितों का मत है कि धर्मोपदेश प्रदात 
करना विद्वान्‌ व्यक्ति का कत्तव्य है।” अनुशासन पर्व में धर्मोपदेश हे 
युविष्ठिर श्रोता हँ रौर भीष्म वक्ता । कुछ विशेष बातों को लेकर अनुशासन 








कुरुक्षेत्र र्र 
पर्वे की रचना हुई है । यह रचना तृतीय स्तर की प्रतीत होती है। भीष्म का 
स्वर्गारोहण प्रथम स्तर की रचना है। 


१०. कामगीता 

१. भीष्म स्वर्ग चले गये तो युविष्ठिर और भी दुःखी हुए। उनका मन 
बार-वार भागकर वन में चले जाने को होता था। तव कृष्ण ने उनके रोग का 
उपचार किया। युधिष्ठिर का रोग 'ग्रहंकार' था । 'मैंने यह सब किया है! 
'मेरे कारण यह हुआ है', 'मैं पापी हूं', 'मुभको शोक है, श्रादि ग्रहंकार-भाव फे 
कारण उनके मन में उद्वेग था । इस ग्रहंकार को दूर करने का कृष्ण ने निश्चय 
किया । वे युधिष्ठिर से वोले-ग्रापके शत्रु ग्रभी भी शेप हैं, और वे श्रापके 
शरीर के भीतर हैं, उनमें सबसे दुर्जय शत्र ग्रहंकार है। यह सब कहकर कृष्ण 
ने युधिष्ठिर को रूपक के माध्यम से ज्ञान का उपदेश दिया। जो निष्काम 
धमं गीता में वताया गया है वह यहां पर भी है । इस उपदेश के भीतर कृष्ण के 
चरित्र का उज्ज्वल रूप स्फुरित होता है । नीचे उसका परिचय दिया जा 


रहा है। 


२. व्याधि के दो प्रकार हैं-शारीरिक ग्रौर मानसिक । ये दोनों प्रकार 
की व्याधियां एक-दूसरे की सहायता से उत्पन्न होती है। शरीर में जो व्याधि 
उपस्थित होती है वह शारीरिक है। इसी प्रकार मन में जो पीड़ा उपस्थित 
होती है उसका नाम मानसिक व्याधि है। कफ, पित्त रौ र ता तीन 
शरीर के गुण हैं । जव ये तीनों समभाव में उपस्थित रहते हैं, तब शरीर स्वस्थ 
रहता है। जब इनके बीच विषमता ग्रा जाती है तव शरीर श्रस्वस्थ कहा जाता 
है । पित्त की ग्रधिकता से कफ का हास होता है श्रौर कफ की श्रविकता से पित्त 
का ह्लास होता है । शरीर के समान ही आत्मा के भी तीन गुण है सत्व, स 
तथा तमस्‌ । इन गुणों की समता में मन स्वस्थ रहता है । इन तीना म से तिनी 
एक के ्रधिक होने पर अन्य गुण का ह्लास हो जाता हे । हप के Mt हीने 
पर शोक एवं शोक के उपस्थित होने पर हर्ष तिरोहित हो जाता है । डर क़ 
समय क्या कोई सुख का ग्रनुभव करता है, श्रथवा सुख के समय क्या रा हे 
दुःख का श्रन भव होता है ? अस्तु, इस समय सुख ग्रीर दुःख में से आ. 
का भी आपको स्मरण नहीं करना चाहिए । श्रापका तों सुखदुःखातीत परब्रह्म 
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का ही स्मरण करना उचित है“पहले ग्रापका युद्ध भीष्म, द्रोण भ्रादि के 
साथ हुआ था, परन्तु इस समय एकमात्र भ्रहंकार के साथ श्रापका अधिक 
भीषण युद्ध उपस्थित हो गया है । इस युद्ध में श्रापको पराक्रम करना चाहिए। 
इसमें जयलाभ योग एवं उसकी साज-सज्जा की सहायता से हो सकता है। 
अस्त्र-शस्त्र, मृत्यु एवं बन्धु-बान्धवों का इस युद्ध में कोई उपयोग नहीं है, एक- 
मात्र मन को सन्नद्ध करके इसमें प्रवृत्त होता होगा । यदि इस युद्ध में जय प्राप्त 
नहीं हुई तो श्रापके दुःख की कोई सीमा नहीं रहेगी । तएव आप मेरे उपदेश 
के अनुसार ग्रहंकार को तुरन्त पराजित करके शोक का परित्याग करते हुए 
स्वस्थ चित्त से पेतृक राज्य का परिपालन कीजिए । 

३. केवल राज्य का त्याग करके सिद्धिलाभ करना कदापि संभव नहीं हे । 
इन्द्रिय-समुदाय को वश में करके भी सिद्धि लाभ होगा श्रथवा नहीं--यह 
सन्देह दै। जो लोग राज्य आदि का त्याग करके भी मन में विपयभोग की 
वासना रखते हैँ उनको धमं ग्रौर सुख प्राप्त नहीं होता । ममता को संसार- 
प्राप्ति का भर निर्ममता को ब्रह्म-प्राप्ति का कारण बतलाया गया है। लोगों 
के मन में ग्रलक्षित भाव से रहते हुए परस्पर-विरोधी ममता ग्रौर निर्ममता 
एक-दूसरे पर श्राक्रमण करके एक-दूसरे को पराजित करती रहती हैं । जो व्यक्ति 
ईश्वर के प्रकट रूप जगत्‌ के श्रस्तित्व को अनश्वर मानता है वह प्राणियों का 
देहनाश करके भी हिसा-पाप में लिप्त नहीं होता, जो व्यक्ति स्थावर-जंगम 
जगत्‌ का ग्राधिपत्य प्राप्त करके भी ममता को त्याग सकता है वह कभी संसार 
के पाप में बढ़ नहीं होता । इसके विपरीत जो व्यक्ति बन में फल फूल आदि के 
द्वारा जीविका-निर्वाह करते हुए भी विषयवासना का त्याग नहीं कर पाता, 
वह निश्चय ही संसार-जाल में जकड़ा रहता है । श्रतः इन्द्रिय और विषय- 
समुदाय को मायामय समक लेना चाहिए । जिस व्यक्ति की इस विपय-समु- 
दाय के प्रति ममता नहीं होती, वह निश्चय ही संसार से मुवत हो सकता है । 
कामपरतन्व मूढ़ व्यक्ति कभी प्रशंसा का भाजन नहीं वन सकता । कामना 
मन से उत्पन्न होती है, यह प्रवृत्ति का मूल कारण है । अनेक जन्मों के श्रभ्यास 
के कारण जो महात्मा कामना को ्रधर्म का रूप जानकर फल की वासना को 
त्यागकर वेदाध्ययन, तप, व्रत, यज्ञ, ध्यान, योग का ग्राश्रय लेते हैं वे ही 
कामना को पराजित कर पाते हैं। कामनिग्रह ही यथार्थ धमं ग्रौर मोक्ष का 
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आघार है । 
४. पुराकाल से पंडितों ने जिस कामगीता का कथन किया है, उसको मैं 
सुनाता हुं । कामना ने स्वयं कहा है कि निर्ममता ग्रौर योगाभ्यास के श्रति- 
रिक्त अन्य कोई भी मुझको पराजित नहीं कर सकता । जो व्यक्ति जप श्रादि 
के द्वःरा मुझको जीतने की चेप्टा करता है उसके मन में मैं भ्रहंकार वनकर 
प्रकट हो जाती हुं ग्रौर उसकी चेष्टा को विफल कर देती हूं । जो व्यक्ति 
यज्ञान्‌ष्ठान द्वारा मुभको पराजित करने का यत्न करता है, उसके मन में मैं 
उसी प्रकार उदित हो जाती हूं जिस प्रकार जंगम-जगत्‌ के भीतर जीवात्मा 
व्यवत है । जो व्यक्ति वेदान्त के ग्रनुसार विचार करके मेरे ऊपर शासन करना 
चाहता है, उसके मन में मैं स्थाव र-जगत्‌ के भीतर ग्रव्यबत जीवात्मा के समान 
निवास करतौ हूं । जो व्यवित धेय द्वारा मुभको जय करने की चेष्टा करता 
है, उसके मन से मैं कभी भी दूर नहीं होती । जो व्यक्ति तप द्वारा मेरी पराजय 
का यत्त करता है मैं उसके तप में ही आविर्भूत होती हूं श्रौर जो व्यक्ति 
मोक्षार्थी होकर मुझ पर जय प्राप्त करने की इच्छा करता है, मैं उसको लक्ष्य 
करके नृत्य श्रौर उपहास करती हूं । पंडित-जन मुभको श्रवध्य श्रौर सनातन 
वतलाते हैं । 

५. हे धर्मराज ! मैंने ग्रापको यह कामगीता सुनाई है । कामना को पराजित 
करना नितान्त दुस्साध्य है। इसलिए श्राप विधिपूर्वक श्रश्वमेध और श्रन्य 
यज्ञों का अनुष्ठान करके कामना को धर्मविषय में नियोजित कीजिए। वार- 
वार वन्थुवियोग में ग्रभिभूत होना श्रापके लिए ग्रनुचित है। ग्रनुताप करके 
भी राप इनका पुनः दर्शन नहीं प्राप्त कर सकते । ग्रतः इस समय श्राप सुसमृढ़ 
यज्ञ का ग्रनष्ठात कीजिए, जिसमे श्राप इहलोक में अतुल कीति और परलोक में 
उत्कृष्ट गति प्राप्त करने में समर्थ हो सकें । 


११. कृष्ण का प्रयाण 
१. घर्मराज्य स्थापित होने से धर्म का प्रसार होता है । पाण्डवों का कष्ण 
के साथ इसी कारण सम्बन्ध है, इसी कारण महाभारत में श्रनेक वार कृष्ण के 
दर्शन होते हैं । युद्ध की समाप्ति के वाद अर्जुन ने कृष्ण से कहा कि आपने 
युद्धकाल में मुझको जो धर्मोपदेश दिया था, उसको मैं भूल गया हु । यादि यात, 
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फिर से सुना दें तो बड़ी कृपा हो। कृष्ण ने सब वातों को तो नहीं दुहराया 
7 दिया 
था, उसको 'गीता' कहते हैं श्रौर इस समय जो उपदेश दिया, उसको 'अनगीता” 
कहा जाता हैं। इसके एक भाग का नाम 'ब्राह्मणगीता' है। महाभारत के 
भीतर अनेक धर्म सम्बन्धी रचनाश्रो का समावेश हो गया है, यथा ' भगवद्गीता', 
'प्रजागर', 'सनत्युजातीय', 'माकंण्डेयसमस्या', 'ग्रनुगीता! ग्रादि । गीता इन 
सबमें श्रेष्ठ है, परन्तु श्रन्य रचनाओं में भी श्रनेक सारगभित वाते मिलती E 
'्नुगीता' भी उत्तम कुति है। भट्ट मोक्षमूलर ने इस 'प्रनुगीता' को 'सेक्रेड 
बुक्स श्रॉफ दि ईस्ट' ग्रन्थावली में स्थान दिया है। बम्बई हाईकोर्ट के जज 
काशीनाथ व्यम्वक तेलंग ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया है । ग्रन्थ जैसा भी 
हो, यह कृष्णोबत नहीं है। ग्रम्थकार ने ग्रथवा किसी श्रन्य व्यक्ति भें इसको 
कृष्ण के मुख से इस प्रकार कहलवाया है कि ह्‌ श्रलग दिखलाई पड़ता है-- 
जोड़ स्पष्ट दिखलाई पड़ता ई । 'श्रनुगीता' में प्रतिपादित विचारधारा का 
'गीता' में प्रचारित विचारधारा के साथ ऐसा सादृश्य नहीं है जिससे दोनों को 
एक व्यक्ति की उक्ति गान लिया जाय। त्र्यम्बक महोदय ने ग्रपनी लम्बी 
उपक्रमणिका में यह प्रतिपादन किया है कि 'श्रनुगीता' की रचना 'गीता' की 
रचना के श्रनेक शताब्दी पश्चात्‌ हुई है। अनुगीता' से कृष्णचरित्र पर भी 
कोई प्रकाश नहीं पड़ता । “ग्रनुगीता' और 'ब्राह्मणगीता' (अथवा 'ब्रह्मगीता') 
का कोई भी प्रसंग प्वसंग्रह ग्रध्याय में नहीं श्राया--जो इनको स्वतः प्रक्षिप्त 
सिद्ध करता है। 

२. श्रर्जुन को उपदेश देकर युधिष्ठिर श्रादि से विदा लेकर कृष्ण द्वारका 
चले गये । इस प्रसंग में उनका मानवचरित्र भलीभांति प्रकट हुआ है । मार्ग में 
उनकी भेंट उतंक मुनि के साथ हुई, यह वर्णन तृतीय स्तर की रचना है । 
वसुदेव ने युद्धवृत्तान्त सुनने की इच्छा की । कृष्ण ने पिता को जो कुछ सुनाया 
वह संक्षिप्त, श्रत्युक्तिशून्य तथा अनैसगिक घटना-रहित है, तथापि उसमें 
समस्त वृत्तान्त ग्रा गया है। कृष्ण ने अभिमन्यु-वघ की घटना नहीं सुनाई, 
"उ जब सुभद्रा स्वयं वतलाने लगी तो कृष्ण ने उस घटना को भी विस्तार 
से सुना दिया । 


३. कृष्ण को विदा करते हुएयुविष्ठिर ने अनुरोध किया था कि श्रश्वमेघ 





परन्तु कुछ तत्त्वज्ञान की वाते बतलाई । कृष्ण ने युद्धक्षेत्र में जो उपदेश 
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यज्ञ के समय वे फिर दर्शन दें। जव श्रवसर श्राया तो समस्त यादवों के सहित 
कृष्ण हस्तिनापुर पहुंचे । कृष्ण की वहां उपस्थिति में ही ग्रभिमन्यु-पत्वी 
उत्तरा ने एक मृत पुत्र को जन्म दिया। कृष्ण ने उसको पुनर्जीवित कर दिया। 
परन्तु इसका तात्पर्यं यह नहीं है कि उन्होंने किसी देवी शबित के द्वारा उसको 
पुनर्जीवित कर दिया था। श्राजकल अनेक डाक्टर मृत वालक को जन्म के 
समय पुनः जीवित करने का प्रयत्न करते हैं ग्रौर जीवित कर पाते हैं। उक्त 
घटना से केवल यही सिद्ध होता है कि कृष्ण उस समय के श्रनेक व्यक्तियों की 
भ्रपेक्षा बहुत-सी श्रनेक बातें जानते थे। वे आदर्श मनुष्य थे, इस कारण उनका 
सब प्रकार की विद्या और ज्ञान पर अधिकार था। यज्ञ की समाप्ति पर कृष्ण 
द्वारका लोट श्राये। उसके उपरान्त उनका पाण्डवों के साथ साक्षात्कार नहीं 
हुआ । 


सप्तम खण्ड 


प्रभास 


योऽसौ युगसहस्रान्ते प्रदीप्ता च््चेविभावसुः । 
संभकष्यसति भूतानि तस्मे घोरात्मने नमः॥ 
(शान्तिपर्व, ४७ ग्रध्याय) 


१. यदुवंश-ध्वंस 

१. ग्राश्रमवासिक पर्वे के साथ कृष्ण का कोई सम्बन्ध नहीं है । तत्पश्चात्‌ 
भ्रति भयावह मौसल पर्व है । इसका विषय यदुवंश का पूर्ण ध्वसं तथा कृष्ण- 
बलराम का शरीर त्याग है । यादवों ने एक-दूसरे का ग्रन्त कर दिया । कृष्ण 
ने इस महाभयानक का्य-व्यापार के निवारण का कोई उपाय नहीं किया, 
प्रत्युत (यह लिखा हुआ है कि) ग्रनेक यादवों की हत्या उनके हाथों से हुई । 

२. घटना इस प्रकार है। गान्धारी के शाप को छत्तीत वर्ष व्यतीत हो 
गये । इस बीच में यादव लोग प्रत्यन्त दुविनीत वन गये थे। एक समय विश्वा- 
मित्र, कण्व ग्रौर नारद तीनों ऋषि द्वारका पहुंचे । दुविनीत यादव क्ृष्ण-पुत्र 
शाम्ब को नारी खूप में बनाकर ऋषियों के पास पहुंचे श्रौर वोले-यह स्त्री 
गर्भवती है, यह बताइए कि क्‍या यह पुत्र को जन्म देगी। ऋषिगण ग्रति क्र्द्ध 
हुए और उन्होंने शापमुद्रा में कहा--यह मुसल को जन्म देगी श्रौर उसी मुसल 
से कृष्ण बलराम के अतिरिक्त समस्त यादवों का नाश हो जायेगा । कृष्ण को 
इस वात का पता लगा, परन्तु उन्होंने शाप-निवारण का कोई उपाय नहीं किया, 
कहने लगे ऋषियों ने जो कहा है वह्‌ ग्रवश्य होगा । श्रन्ततोगत्वा शाम्ब ने 
(पुरुप होते हुए भी) लोहे के मुसल झी जन्म दिया। जाति-प्रधान उग्रसेन ने 
उसको चूर-चूर कर डालने की श्राज्ञा दी | मुसल को चूर-चूर करके समुद्र में 


ds, 
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फेंक दिया गया । इधर यादव लोग समस्त धर्म-कर्म त्यागते चले जा रहे थे। 
उनके 'विनाश की वासना' से कृष्ण ने यादवों को प्रभासतीथं की यात्रा करने 
'को कहा । 

३. प्रभास में प्राकर यादव लोग सुरापान करके नाना उत्सव मनाने लगे। 
परस्पर कलह प्रारम्भ हो गई । कुरुक्षेत्र के महारथी सात्यकि ने विवाद प्रारंभ 
किया । उनको कृतवर्मा के साथ भगइते देखकर प्रद्युम्न ने सात्यिक का पक्ष 
लिया। सात्यकि ने कृतवर्मा का सिर उड़ा दिया। वदले में कृतवर्मा के जाति- 
बालों ने सात्यकि ग्रौर प्रद्यम्न की हृत्या कर दी। क्रुद्ध होकर कृष्ण न एक 
पौधा उखाड़ा (यह पौवा मुसल-चूर्ण से उगा था) ग्रौर उससे ग्रनेक यादवा का 
बघ कर दिया । शेप यादव लोग एक-दूसरे को मारने लगे । तब दारक ग्रार वश्च्‌ 
कृष्ण को बलदेव के निकट ले गये । 

. कृष्ण ने दारक के हाथ श्रर्जुन को सन्देश भजा कि वे प्राकर यादव 
स्त्रियों को हस्तिनापुर ले जायं । कृष्ण ने देखा कि बलराम योगासन में बे हैं 
आर सहस्र णीर्पयुवत सर्प उनके मुख से निकलकर समुद्र में घुस गया ह। 
बलराम ने शरीर त्याग दिया। मर्त्यलोक को त्यागने की इच्छा से कृष्ण महा- 
योग्द्रा में पथ्वी पर लेट गये। उसी समय जरा नामक व्याघ ने मृगश्रम से 
उन पर वाण चला दिया। जब वह पश्चाताप करता हुश्रा समीप पहुंचा तो 
कृष्ण ने उसको क्षमा करके स्वर्गारोहण किया। 

५. द्वारका पहंचकर श्रर्जुन ने कृष्ण, बलराम रादि के समस्त संस्कार 
किए और फिर वे यादव नारियों को लेकर हस्तिनापुर को चले । माग में 
दस्युञ्रों ने उन पर ग्राक्रमण किया । भूतलजयी, भीष्म श्रीर केण को पराजित 
करने वाले अर्जुन दस्युग्रों को रोक न सके-- उनका गाण्डीव उठा ही नहीं । 
कृष्ण की पटरानियों के श्रतिरिवत सव यादव-नारियों का दसयुश्रों ने हरण कर 
लिया। 

६. यह समस्त वर्णन मौलिक नहीं है । मुसल ग्रौर शुसल-चू्ण के १ विकी 
कथा नैस गिक नहीं है । ग्रतः इसका त्याग करना पडेगा । परन्तु इस वर्णन मे एक 
बात ग्राह्य है कि यादव लोग सुरासवत श्रौर ढुविनीत हो गये थे। दा द्वत 
हुए भी उनके वंश अनेक थे और वंशानुसार ब परस्पर विरोधी भी थे। 





कुरुक्षेत्र के युद्ध में वाप्णेय (वृष्णि-वंशज) सात्यकि और कृष्ण पाण्डवों के साथ 
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थे और श्रन्धक एवं भोजवंशीय कृतवर्मा श्रादि दुर्योधन के साथ थे। फिर 
यादवों का शासन एकछत्र नहीं था, भिन्न-भिन्न जातियोंके प्र मुख श्रलग- 
अलग थे । गुणाधिक्य के कारण कृष्ण यादवों के नेता थे, परन्तु अपने भ्रग्रज 
बलराम के साथ उनका मतभेद रहता था। शान्तिपवं में भीष्म के मुख से हम 
सुनते हैं कि कृष्ण ने नारद से कहा कि वे यादवों के मनो रंजना प्रयत्न करते 
हुए भी सफल नहीं हुए। ग्रतः यह असंभव नहीं लगता कि परस्पर-विद्वे पी, 
स्व-प्रधान, अत्यन्त वलदुप्त, दुर्नीतिपरायण, एवं सुरापाननिरत यादव जनों ने 
श्रापस की कलह से ग्रपने कुल का ध्वंस कर लिया और फिर देवेच्छा से कृष्ण- 
बलराम ने भी शरीर का त्याग कर दिया । दो-एक श्रन्य बातों की ओर भी 
ध्यान जाता है। यह लिखा हुआ है कि यदुवंश के ध्वंस को बचाने के लिए 
उन्होंने कुछ नहीं किया, प्रत्युत उसके प्रति ग्रनुकूल ही रहे | यदि यह सत्य है 
तो इसमें कृष्ण चरित्र की कोई असंगति नहीं मिलती, उन्होंने श्रादर्श के उपयुक्‍त 
ही कार्य किया | आदर्श मनुष्य का न कोई अपना है श्रौर न पराया--धर्म ही 
उसका श्रात्मीय है। जब यादव लोग श्रचामिक होने लगे तो उनको दण्ड मिलना 
उचित था। जिसने जरासन्ध ग्रादिका वध उनकी श्रधामिकता के कारण किया 
था, उसके लिए श्रबामिक यादवों को दण्ड न मिलने देना उचित नहीं था। 
भ्रादर्श धर्मात्मा तटस्थ होकर धर्म-प्रधर्म के श्राधार पर श्राचरण करते हैं । 

७. कृष्ण के देहत्याग सम्बन्धी कुछ कारण श्रनिश्चित हैं। वे निम्नलिखित 
हो सकते हैं-- 

(क) टोलवयस ह्वोलर और उनके श्रनृयायियों की वारणा है कि जूलियस 
सीजर के समान कृष्ण भी द्वेषी बन्धुजनों द्वारा मारे गये । परन्तु इस प्रकार की 
कोई भी बात क्रिपी भी ग्रन्थ में नहीं पाई जाती । ग्रत: यह स्वीकार्य नहीं है । 

(ल) कृष्ण ने योग द्वारा देहत्याग किया । पाश्चात्य वेज्ञानिकों के शिष्य 
योग द्वारा देहत्याग को विश्वसनीय नहीं समभते । परन्तु मुझे अविश्वास का 
कोई कारण नहीं दिखलाई पड़ता । जो योगाभ्यास में श्वास अवरुद्ध करने का 
अभ्यास करता है वह श्वास अवरुद्ध करके अपनी मृत्यु नहीं र सकता-- ऐसा 
नहीं कहा जा सकता, ऐसी घटनाएं सुनी गई हैं। इस सम्बन्ध में कोई-कोई 
कहता है कि यह ग्रात्महत्या है, ग्रत: पाप है, श्रादर्श मनुष्य को ऐसा नहीं करना 
चाहिए । वृद्धावस्था में, अपने समस्त कर्त्त॑व्यों को सम्पन्न करके, ईश्वर में लीन 
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होने के निमित्त, तन्मय होकर, एवासावरोध को ग्रांत्महत्या कहा जाएगा भ्रथवा 
“ईश्वर प्राप्ति' ? श्रात्महत्या तो महापाप है, परन्तु क्‍या वृद्धावस्था में योगवल 
से देहत्याग भी सही है ? 

(ग) जरा नारक व्याथ के शराघात से उनकी मृत्यु हो गई। 

(च) उस समय कृष्ण की आयु सौ वपं से ग्रविक थी । ग्रतः विष्णुपुराण 

में कथित 'जराव्याच' कही 'जरा-व्याधि' ही तो नहीं हे ? E 

जो लोग कुष्ण को मनुष्य मात्र मानते हैं, ईश्वर नहीं, वे उपर्युक्त चार 
मतों में से कोई भी मान सकते हैं ! परन्तु मैं कृष्ण को ईश्वरावतार मानता 
हूं । मेरे विचार से कृष्ण की इच्छा ही उनके देहत्याग का कारण 6 | ससार मे 
ग्रादशं मनुष्यत्व का श्रादर्श प्रस्तुत करने के लिए बे संसार में आए थे, मानवी 
शवित के द्वारा उन्होंने उस कार्य का निर्वाह किया, श्रौर फिर अपनी इच्छा 
से बे संसार से चले गए। उनकी इच्छा ही श्रवतार एवं देहत्याग दोनों में 
कारण रही है। 

=. मौसलपर्व की स्थूल घटना कुछ-कुछ सत्य प्रतीत होती है, फिर भी 
ऐसा लगता है कि यह महाभारत के प्रथम स्तर की घटना नहीं है । कृष्ण ने 
पाण्डवों के सम्बन्ध में जो कुछ किया उसके श्रतिरिवत भ्रन्य कोई क्ृष्ण-स म्वन्धी 
वृत्तान्त महाभारत में नहीं है--प्रथम स्तर में ऐसे वृत्तान्तो की संभावना नहीं 
है । केवल यही घटना इस नियम से बाहर है । यहां कृष्ण ईएबर के श्रवतार 
हैं जो स्वयं द्वितीय ग्रथवा तृतीय स्तर का चिह्न है । श्रनुक्रमणिका श्रध्याय में 
मौसलपर्व का कोई प्रसंग नहीं है । परीक्षित के जन्म के पश्चात्‌ की कोई भी 
घटना श्रनुक्रमणिका श्रध्याय में नहीं है । परीक्षित का जन्म ही मूल महाश्रारत 
का ग्रन्त है । उसके पश्चात्‌ जो कुछ है वह दवितीय श्रथवा तृतीय स्तर की 
रचना है। 








२. उपसंहार 

१. प्रयोजन के ग्रनुसार समालोचक का कार्यं दो प्रकार का है- प्राचीन 
कुसंस्कार का निरसन तथा सत्य का संगठन । कृष्ण चरित्र के सम्बन्ध में 
प्रथम कार्य ही प्रधान है । इसी कारण हमारा समय और प्रयत्न उसी मे श्रधिक' 
लगा है। कृष्ण चरित्र के सम्बन्ध में सत्य का नूतन संगठन करना अति दुरूह 
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कायं है, मिथ्या एवं भ्रर्नसगिक कल्पना की भस्म में सत्य की अग्नि इस प्रकार 
श्राच्छादित है कि उसका ग्रन्वेपण कठिन है। जिन उपादानों की सहायता से 
मौलिक कृष्णचरित्र की पुनः स्थापना हो सकती है वे, मिथ्या के सागर में 
डूबे हुए हैं । फिर भी जिस सीमा तक मुभसे बन पड़ा है, मैंने पुनरुद्धार करने 
का प्रयत्त किया है । 

२. उपसंहार में यह देखना उचित है कि जितना सत्य पुराणेतिहास में 
प्राप्त हो सका है, उतने से क्रष्णचरित्र का क्‍या स्वरूप प्रतिपन्न होता है। 
बाल्यावस्था से डी कृष्ण शारीरिक वल में श्रादर्श थे। उनके सहज बल के 
प्रभाव से वृन्दावन हि प्राणियों से सुरक्षित वन गया था । उसी वल के कारण 
कंस के मल्ल आदि मारे गए थे। गोचारण काल में गोपालको के साथ क्रीडा 
एवं व्यायाम ग्रादि करते हुए वे सदा शारीरिक वल की स्फूति उत्पन्न करते 
थे । द्रुति गति में कालयवन भी उनकी बराबरी नहीं कर पाया था । कुरुक्षेत्र 
युद्ध में उनकी रथ-संचालन-विद्या की विशेष प्रशंसा होती है। 

३. बल का परिमार्जित रूप श्रस्त्रविद्या में दिखलाई पड़ता है, जिसके 
कारण उस समय का क्षत्रियसमाज उनको सर्वप्रधान ग्रस्त्रविद्‌ मानता था । 
'कोई भी योद्धा उनको कभी भी पराजित नहीं कर पाया । कंस, जरासन्ध, 
शिशुपाल ग्रादि योड़ागण एवं काशी, कलिंग, पौ न्ड्रक, गान्वार, प्रभृति बहुतर 
राजन्यगण के साथ उनका युद्ध हुग्रा, जिसमें उन्होंने सबको पराजित किया, 
कोई कभी भी उनको पराजित नहीं कर पाया । उनके युद्धशिष्य यथा सात्यकि 
श्रौर शभिमन्यु प्रायः श्रपराजेय ही थे । बयं श्र्जुन ने भी युद्ध के विषय में 
उनका शिष्यत्व ग्रहण किया था । 

४. जो रणकौशल शारीरिक वल ग्रौर शस्त्रविद्या पर निर्भर है, उसी 





की प्रशंसा पुराणेतिहास में प्राप्त होती है। परन्तु इस प्रकार का रणकोणल 


तो सामान्य सैनिक में भी मिल सकता है । योद्धा कः मूल गुण तो सेनापत्य 
है । उस समय के योद्धा सेनापत्य में पट्‌ नहीं थे । महाभारत श्रथवा पुराण में 
किसी भी योद्धा का सेनापत्य में विशेष कौशल चित्रित नहीं मिलता, भीष्म 
श्रथवा श्रर्जन का भी नहीं । इस विषय में कृष्ण का बहुत कुछ गुण जरासन्धः 
युद्ध के श्रवसर पर दिखाई पड़ता है । उनके इसी गुण के कारण यादवों की 


थोड़ी-सी सेना ने जरासन्च की असंख्य सेना को मथुरा से लौटा दिया था । यादव 


£] 
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सेना के द्वारा जरासन्व की श्रपरिमित सेना का क्षय ग्रसाध्य जानकर मथुरा 
नगरी को त्यागता और नूतन नगरी के निर्माण के लिए सागरतट पर द्वारका 
का चयन, और उसके सम्मुख पर्वतमाला में दुभेद्य दुर्ग का निर्माण--इन सव 
कार्यों में जिस राजनीति कौशल का परिचय मिलता है, वह पुराणेतिहास में 
प्रच्य किसी क्षत्रिय में नहीं पाया जाता । पुराणकार ऋषियों के लिए बहू 
कौशल ग्रवोवगम्य था, वे इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे । यह निष्प 
इस वात का एक प्रमाण है कि कृष्णेतिहास एक यथार्थ घटना है, पुराणकारों 
की कल्पना की प्रसूति नही 
५. श्रीकृष्ण की ज्ञानाजंनी वृत्ति सवंत्र चरम स्फूति को प्राप्त है --इसका 

यथेष्ट परिचय स्थात-स्थान पर गिलता है। वे अद्वितीय वेदवेत्ता हैं, इसी 
कारण यज्ञ के प्रवसर पर श्रध्यं के लिए भीष्म उनके नाम का निर्देश करते हैं । 
शिश्‌ पाल उनके इस गुण का खंडन नहीं करते, केवल यह बहते हैं कि इस गुण के 
ग्राधार पर वेदव्यास के रहते हएकृप्ण की पूजा क्यों की जाएगी । इस ज्ञानाजंनी 
वृत्ति के स्फुरण का चरम उत्कर्ष कृऽणप्रचा रित धर्म में भास्वर हो रहा है। यह 
धर्म केवल गीत। तक ही सीमित नहीं है, महाभारत में अन्य स्थानों पर भी 
उपलब्ध होता है । कृष्णोवत धर्म की श्रपेक्षा अधिक उन्नत, सर्वलोकहितकर 
एवं सर्वसुलभ घर्म का पृथ्वी पर कभी प्रचार नहीं हुआ--इस वात को हम 

न्यत्र कह चुके हैं। कृप्णोवत धर्म में जिस ज्ञान का परिचय मिलता है, वह 
प्रायः मनुष्यातीत है । इस वात पर मैंने बारबार बल दिया है श्रौर इसको 
सिद्ध किया है कि कृष्ण मानवी शक्ति के द्वारा ही समस्त कार्य सिद्ध करते हैं, 
केवल गीता में श्रीकृष्ण ने अनन्त ज्ञान का आश्रय दिया है (यह ज्ञान सामान्य 
मानव का अधिकार नहीं हैँ) । 

६. सार्वजनीत धर्म से श्रव राजधर्म श्रथवा राजनीति के सम्बन्ध पर 
विचार करे तो भी कृष्ण की ज्ञानाजंनी वृत्ति चरम स्फुरित है। उनको सर्व- 
श्रेष्ठ एवं संभ्रान्त राजनीतिज्ञ मानने के कारण ही युविष्ठिर व्यासदेव का 
परामर्श प्राप्त करने के पश्चात्‌ कृष्ण से परामर्श के विना, राजसूय यज्ञ में हाथ 
नहीं डालते । उद्धत यादव श्रौर अ्रनृशासित पाण्डव उनसे पूछे बिना कोई कार्य 
नहीं करते। जरासन्ध का वध करके राजपुरुषों को कारा से मुक्त करना उन्नत 


राजनीति का उत्कृष्ट उदाहरण हैत साम्राज्य की स्थापना के निमित्त ग्रल्पा- 





> 
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यःससाध्य एवं परम घामिक उपाय है । राजनीतिज्ञता का दूसरा ग्रति प्रशंस- 
नीय उदाहरण है धर्मराज्य की स्थापना करके धर्मराज्य के शासन के निमित्त 
भीष्म द्वारा राज्यव्यवस्था का उपदेश कराना | महाभारत मेंश्रोर भी अनेक 
उदाहरण मिलते हैं । 

७. कृष्ण की बुद्धि चरम स्फुरण को प्राप्त हुई थी--इस कथन का तात्पय॑ 
यह है कि सर्वव्यापिनी, सवंदशिनी, और सव प्रकार के उपायों का उद्भावन 
करने वाली धी। मनुप्य शरीर धारण करके कोई व्यवित जिस सीमा तक 
सर्वज्ञ हो सकता था, क्ष्ण उस सीमा तक सर्वज्ञ थे। एक ओऔरोर ग्रपुर्व ग्रध्यात्म 
तत्त्व श्रौर धर्मतत्त्व, जिससे ग्रागे ग्राज तक मान ववुद्धि नहीं जा सकी, तो दूसरी 
ओर चिकित्सा विद्या, संगीत विद्या, यहां तक कि अश्व-परिचर्या पयंन्त उनके 
अधीन थे । उत्तरा के मृत पुत्र को पुनर्जीवनदान एक क्षेत्र का उदाहरण है, श्रौर 
वंशी-विद्या दूसरे क्षेत्र का है, तो जयद्रथ वध के दिन श्रश्व का शल्योद्धार तीसरे 
क्षेत्र का उदाहरण है। 

८. कृष्ण की कार्यकारिणी वृत्ति भी चरम स्फुरण को प्राप्त थी। साहस, 
क्षिप्रकारिता एवं सब कार्यों में तत्परता के उनके जीवन में श्रनेक उदाहरण 
मिलते हैं। इस ग्रन्थ में इसके अनेक प्रमाण दिये गये हे कि उनका धर्म एवं सत्य 
ग्रविचलित था । सबके प्रति दया और प्रीति ्रनेक बार परिस्फुट दिखाई देती 
है । बलदृष्त लोगों की ग्रपेक्षा अधिक बलवान्‌ होकर भी उन्होंने लोक का हित- 
सोचकर शान्ति के लिए भरपूर प्रयत्न किया। उनकी लोकहित की भावना 
मनुष्यों तक सीमित नहीं थी, गोवत्स, पक्षी आदि के प्रति भी वे दयालु थे। 
गिरियज्ञ में यह भावना प्रकट हुई है। भागवत में कथित बाल्यकाल की वानर 
भ्रादि के लिए नवनीत की चोरी और फल बेचनेवाली की कथा किस सीमा तक 
सत्य हे - यह कहना कठिन है, परन्तु उनके चरित्र का इससे अनुमान लगाया 
जा सकता है कि उन्होंने गोवत्सों को उत्तम भोजन देने के हेतु इन्द्रयज्ञ बन्द 
करा दिया था । हमने यह देखा है कि वे ग्रात्मीय, स्वजन एवं . ज्ञातिजनों के 
बड़े हितेपी थे, साथ ही हम उनको आत्मीय पापाचारियों का शत्र भी देखते 
हैं। एक ओर वे प्रत्यन्त क्षमाशी ल हैं दूसरी ओर वे कठोर होकर ग्रकुंठित 
भाव से दण्ड-विधान भी करते हैं। स्वजनप्रिय होकर के भी वे लोकहितार्थ 
स्वजनःविनाश में भी नहीं रके। कंस तो मामा था, ग्रोर शिशुपाल के साथ 
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उनका वही सम्बन्ध था जो पाण्डवों के साथ था ग्र्थात्‌ वह बुझा का पुत्र 
धा--#ए्ण ने दोनों फो ही दण्ड दिया । जव यादव लोग सुरापायी ग्रौर दुर्नीति- 
परायण हो गये तो कृष्ण ने उनके ध्वंस को रोककर उनकी रक्षा भी नही की। 

९. इन समस्त श्रेष्ठ वृत्तियों की चरम स्फूति के साथ-साथ वे चित्तरंजिनी 
वृत्ति से पराङ्मुख नहीं थे, क्योंकि वे पूर्ण ग्रादश मनुष्य थे । इसी कारण उनके 
जीवन में वृन्दावन की ब्रजलीला एवं कालान्तर में समुद्रविहार, यमुना विहार, 
रैवतक-विहार ग्रादि के उदाहरण हमको मिलते हैं। इन सवका हमने विस्तृत 
विवेचन नहीं किया है । 

१०. एक वात ग्रौर शेप है। “धर्म तत्त्व ग्रन्थ में हमने कहा है कि भवित 
ही मनुष्य की प्रधान वृत्ति हे । कृष्ण आदर्श मनुष्य थे, मनुष्यत्व के श्रादशं के 
प्रचार के लिए उनका श्रवतार हुआ था--वया उनके व्यक्तित्व में भवित की 
स्फूति दिखलाई देती है ? यदि बे ईश्वर के ग्रवतार थे तो उनकी भवित का 
पात्र कौन था ? उत्तर है--वे स्वयम्‌ । निज के प्रति भवित तो केवल अपने 
को परमात्मा से श्रभिन्त मानने पर ही उपस्थित हो सकती है। यही ज्ञानमागं 
का चरम शिखर है। इसी को ग्रात्मरति कहते हैं। छान्दोग्य उपनिपद में 
इसका कथन इस प्रकार है 

“धय एबं पश्यन्नेवं मन्वान एवं विजानन्‌ ग्रात्मरतिरात्मक्रीड ग्रात्ममिथुन 
आत्मानन्द: स स्वराटू भवतीति ।” 

(जो यह देखकर, यह मानकर, यह जानकर, ग्रात्मा से रत होता है, आत्मा 
के साथ ही क्रीड़ाशील होता है, आत्मा ही उसका मिथुन (सहचर) है, ग्रात्मा 
ही उसका श्रानन्द है, वह स्व राटू है।) 

गीता में इसी बात को कहा गया है कि कृष्ण श्रात्माराम हैं, ग्रात्मा 
जगन्मयी है, वे जगत्‌ की प्रीति का रूप हैं। परमात्मा की ग्रात्मरति को ग्रौर 
किसी प्रकार नहीं समका जा सकता--कम-से-कम, मैं तो समझ नहीं पाता । 

११. अन्त में, यह कहना शेप है कि कृष्ण सर्वत्र, सर्वकालीन, सबंगुणमयी 
अभिव्यक्ति में उज्ज्वलतम हैं । वे श्रपराजेय, ग्रपराजित विशुद्ध, पुण्यमथ, प्री ति- 

मय, दयामय, ग्रन्‌ष्ठेय कर्म से ग्रपराङइमुख-धर्मात्मा, वेदज्ञ, नीति, धर्मज्ञ 
लोकहितैपी, न्यायतिष्ठ, क्षमाशील, निरपेक्ष, ज्ञाता, निर्मम निरहंकार, योगी 
तपस्वी हैं । उन्होंने मानवी शक्ति द्वारा तिज कमं का निर्वाह किया, परन्तु 
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उनका चरित्र श्रतिमानवीय है। इस प्रकार मानवीय शवित द्वारा श्रतिमानवीय 
चरित्र का विकास होने से उनमें मनुष्यत्व का भ्रन्‌मान उचित है अथवा 
ईश्वरत्व का--पाठक अपनी बुद्धि-विवेचना द्वारा स्वयं स्थिर करें जिनका यह 
विचार है कि कृष्ण मानवमात्र थे, वे श्रन्ततः बुद्ध के सम्बन्ध में कहे गये राइस 
डेविस के इन शब्दों को दुहरावे---दि वाइजेस्ट एण्ड ग्रेटेस्ट ग्राफ दि हिन्दूज । 
श्रौर जो यह समभते हैं कि कृप्णचरित्र में ईश्वरत्व का प्रभाव दिखलाई 
पड़ता है, वे करबद्ध होकर विनीत भाव से इस ग्रन्थ की समाप्ति पर मेरे संग 
बोले 

नाकारणात्‌ कारणाद्वा कारणाकारणान्न च । 

शरीरग्रहणं चापि धर्मत्राणाय ते परम्‌ ॥ 


KX 





मुद्रक : श्रजय प्रिण्डसँ, नवीन शाहदरा, दिल्ली-११००३२ 
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